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जिनके चरणों में बैठकर 
साहित्य का क, ख, ग सीखा 
जिन्होंने हदय की आँखे खोलकर साहित्य के हृदय का दर्शन कराया 
ओर 
जिनके वात्सल्य स्नेह से 
मेरा जीवन-पथ चिर आलछोकित है 
अपने उन्हीं गुरुदेव 
आचाय शुक्रजी 
की पुण्य-स्मृति मैं 


प्रतावना 


पं० प्री मुयनेश्यरनाथ मिश्र भाधय! जी का 'संत-साहित्य! प्रस्य पदुकर 
यहुत ही सानन्द हुआ। यह्ट उष्च फोटि फे साहि्प का एक पिशेष प्रन्य 
है । एसमें सद्दात्मा कयीर से छेकर स्वामी रामतीर्थ तझ के प्रायः सभी 
निगुणोगासक संतों के ज्ीयन-सध्य धौर उनष्टी कपियाओओं के मम पढ़े दी 
झुन्दर दंग से उद्घाटित हुए हँ। इन संतों में फतिपय सूफी संत्र भी 
धामिल ६ । 

समुणोपासक भौर निगुणोपासफ संतों फी फयिताओं के घीघच एक 
घदा भारी भेद यद्द हैं कि एक फे भाराप्य भौर अनुसन्धेय सगुण साकार 
प्रत्यक्ष मर्तिमान्‌ पे, उनफा जो छुठ बणन किया जाता है; उसे समझने में कोई 
फटिनाई नहीं होती, भौर दूसरे फे भाराष्य भौर भनुसन्धेय भिरगुण निराफार 
अल्स निरंजन हे, उनफे विपय में जो कुछ कष्दा जाता £ उनका मम सएसा 
समझ में नहीं जाता । यद्वी फारण £ कि सगुण भक्तों फी रचनाभों का 
जहाँ इतना प्रचार है यहाँ निगुनिये संत एक प्रकार के क्षश्ातवास में ऐी 
पढ़े हैं और उनही बानियों के रद्दस्य-माधुयं तक कोई बिरणा ही पहुँच 
पाता हैं। इन -निर्गमिये संतों में से मद्दात्मा कपीर भादि के विषय में अब- 
ठक जो कुछ लिखा भी गया था उससे उनके रहस्य पर कुछ भी प्रकाश 
नहीं पद सकता था। दिंदी-साहित्य में यह सिंतन्साद्दित्यः ही पहछा 
प्रयल्न है, जिसने इन नियनिये संतों के जीवन-रदस्य पर एक नया प्रकाश 
ढाला £ैं या यद्द कहिये कि जिप्तें संतों ने अपना दृदय खोछा है और 


( २ ) 

उनकी अटपटी वानियों ने अपना भावरण हटाया है। संत-साहित्य की 
ओर देखने की साहित्यिक-प्रणाली में इस अन्ध ने एक नवीन दृष्टि दी है 
ओर एक नवीन सृष्टि की है। निगनिये संतों की यह वह सेवा दे जो 
अबतक किसीसे न बन पड़ी थी और साथ ही हिंदी-साहित्य की एक 
ऐसी स्थायो सेवा है जिसका सलय नहीं आऑका जा सकता | 

संतों का वणन काक-क्रम से हभा है। एक-एक परिच्छेद में एक-एक 
संत हैं, संक्षेप में उनके जीवन-तथ्यों का वर्णन है भोर यह वर्णन इस ढंग 
से किया गया है कि भ्रत्येक संत की घुनी हुईं बानियाँ प्रायः जीवन या 
साधन-प्रसंग के साथ जाती हैं भोर अपना हृदय आप ही खोलकर 
सामने रखती हैं, उसके लिये बाहर से कोई टीका-टिप्पणी करने की 
आवश्यकता नहीं होती । लेखन-शेली की गति भवाघ है, कहीं कोई अटक 
ही नहीं है, समूचे मंथ में एक ही धारा का अखण्ड प्रवाह है और भाषा 
इतनी सरस है कि इसमें एक भी वाक्य नीरस नहीं है। यह एक गद्य 
काव्य है, जिसके सब वाक्य रसात्मक हैं। पद्य-भाग संत्तों का भौर गयय- 
भाग लेखक का है ; पर दोनों एक ही भभिन्‍न अखंड स्रोत हैं । 

निगुनिये संत्तों का यद्द साहित्य है, पर इसमें प्रेमवियोगिनी मीरा 
भी हैं, यद्यपि भीरा नि गुणोपासक की अपेक्षा प्रधानतः सगुणोपासक ही 
थीं। पर सीरा का अध्याय इस अंथ में घिना कुछ कहे-सुने एक अति 
नघुर समन्वय का काम करता है । सगुणोपासक जिन हृदयेश को बाहर 
देखते हैं, निगुणोपासक उन्हींको अपने भन्‍्दर अनभव करते हैं और 
निमुणोपासक जिन्हें भछूख निरम्जन कहते हैं, सगुणोपासक की आँखें 
बादर भी उन्हींक्रों छल करती भौर उन्हींके जाकर्पण का अन्जन 


( है ) 


ल्गाये रदती ह। दोनों ही एक दूसरे के प्रक हैं, दोनों ही एक दूसरे 
$. के साथक हैं, दोनों ही मिलकर पूर्ण हैं । यद्द पू्णता इस अंथ में भीरा के 
अवतारण से साधित की हुई प्रतीत होती है। भाव फी गम्भीरता, भाषा 
की सरसता, रस की परिपुष्टि आदि सभी इष्टियों से अंथ का यह सर्वोत्तम 
परिच्छेद है। मद्दात्मां कबीर को प्रेस की बढ़ी ही सुन्दर मधुर प्रतिमा के 
रूप में पेश करनेवाका अ्थम परिच्छेद भी दिव्य है। सब परिच्छेदों के 
मूल में जो दिव्य साहित्यिक भावना है उसका बणन सर्वास्भ में 
'साहित्यिक प्रेरणा? के नाम से जो कि्रा गया है वह दर्शन भौर साहित्य 
का बढ़ा ही मनोहर समन्वय है; प्रकृति-पुरुष के बीच के अन्तःपट को 
खोलने की सृष्टि क्रिया का इतना सुन्दर वणन अन्यत्र दुलभ है। समस्त 
ग्रंथ ही एक भति रमणीय साहित्य है । 
साहित्य की जहाँ शिक्षा होती हो वहाँ, क्रमानसार, इस ग्रंथ की 
शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिये। भारतीय विद्रव-विद्यालयों की सर्वोच्च- 
कक्षाओं के शिक्षा-क्रम में भादर के साथ इस अंथ को स्थान दिया 
जाना चाहिये। ऐसा सुन्दर पंथ लिखने पर, लेखन-कला का ऐसा कह्याण 
कर साफहय प्राप्त करने पर अंथकार को में किन शब्दों में बधाई दूँ? 
अंथकार की लेखनी धन्य है, इसी प्रकार भागे भी भधिकाधिक धन्य हो। 


* पत्थरगली, रतन फाटक, काशी . लक्ष्मण नारायण गदे 


श्री श्रार्या दुर्गा निकेतन 
आपाढ़ शुक्ला ११, ६८ वि० । 
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निवेदन 
शशव में में न अपने हृदय के भमृत के साथ भगवान्‌ का 
नाम तथा संतों को वाणियों का रस मुझे पिकाया था ९ वह रस 
उस अमृत के साथ मरे दारीर-मन-प्राण में ओत-प्रोत है । समय 
पाइर वही भर हृदय से फूट पड़ा है, भेरी ओर से इसमें कोई 
आयास नहों हुआ ६ एदय का आनन्द छठक पढ़ा है और में 


३५७२२ कैफ रलच की (की द। 


'न्‍र 


५ 


के 


ठंस बंटने के किसे विवद्य-सा दे रहा हूँ। बह अमृत-प्रवाह 
पाठरों के हदय का सीचकर सरावार कर दे ) अपनी इतनी-सी 


कं 55२७३ ५ ७ 
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आभार 


“कल्याण” के सर्वस्व स्वनामधन्य धर्देय भाईजी भरी हनुमान 
प्रसादजी पोद्दार की पुनीत एवं सुमघुर सन्निधि में पिछडे भाठ-नो वर्षो 
से संत-साहित्य के भनुशोलन के लिये विशेष अवकाश, उत्साह, साधन 
तथा सुविधाएं मिली हैं। उनके कृपाशीर्वाद के प्रसाद से ही इस अंथ 
का प्रणयन हुआ है । 


हरिभक्ति-परायण पूज्यचरण ऋषिकलप शझ्लीसान्‌ पंडित लरुक्ष्मण 
नारायण गर्दे ने जाशीर्वाद के दो घाव्द लिखकर मेरे हस याल-प्रयास 
को महत्व प्रदान किया है। उनके बात्सल्य स्नेह का अधिकारी होने का 
मुझे गौरव प्राप्त है । 

संतों के जीवन-चरित्र तथा चाणियों के आकलन में मुझे वेऊवेठियर 
प्रेस प्रयाग से प्रकाशित 'संतन्वानी-संग्रह! से प्रचुर सहायता मिली है । 
संतों के काल-निणय में मुझे भाचार्य क्षितिमोहन सेन के +९०१०ए४) 
788 0877 तथा डॉक्टर पीताम्बरदच बदधथ्वाल के ॥]6 7 हुए 
8०000] 07 प्राण वी 20७४7: को कई स्थानों पर देखना पडा है। 
मिस पएुवलिन अन्डरहिल के (ए४56 087 तथा डॉक्टर राधाकमर 
मुखर्जी के ॥ ४6 7म607ए था 44% 07 (ए500०ं8४ ने भाव- 
विश्लेषण में तथा संत-साधना के रहस्य को हृद्यक्ष्स करने में सुन्दर 
साधन जगये हैं। में इन अंर्थों के लेखकों का हृदय से भाभारी हूँ! 


[ दर ।ै 


प्रफ-संशोधन के कार्य में मेरे सम्सान्य मित्र श्रीकृष्ण शस्भु ने मेरी 
बढ़ी सहायता की है तथा यन्न-तन्न आवश्यक संशोधन भी सुझाये हें। 


अन्त में, ओर बहुत अधिक आभारी हूँ. अंथमाला-कार्योरूष, पटना 
के सुयोग्य संचालक वंघु पं० देवकुमार मिश्र का, जिन्होंने इस अंथ 
के मुद्रण, प्रकाशन तथा मूछ कापी तैयार करने में एक सच्चे मिन्न 
भौर भाई के नाते सारा भार अपने ऊपर उठाया है। उनके इस 
हादिक सहयोग के पिना शायद यह काय पूरा हो ही नहीं पाता । झुद्गण 
सथा प्रकाशन में इन्होंने जिस उत्साह एवं सुरुचि का परिचय दिया है, 
वह मेरे जीवन में एक मीठो स्घखति की धरोहर है । 


कक है। गौर 
कल्याण! गोरखपर 
कक | ग्राधव! 
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साहित्य की प्रेरणा 


एक वाउल संत ने याया है-- 
ओपार थेके। वाजाओ बाजी, ए पार थेके शुनि। 
अभागिया नारी आयी, साँतार नाहि जानि ॥ 
वाद कारज! बले बॉशी सुने, केदे मरि। 
जीम्मु ना जीमु ना, आमि ना देखेके हरि ॥ 


नदी के उस पार से खड़े होकर तुम अपनी बाँसुरी वजा रहे हो 
ओर में इस पार खड़ी रहकर उसकी मधुर ध्वनि को सुन रही हूँ । 
ऐ प्रियतम ! क्‍या तुम जानते नहीं हो कि में अभागिनी पैरना 
नहीं जानती ? में बंशी के नाद को सुनकर व्याकुल हो रही हूँ; 
श्रीहरि का दर्शन किये बिना में जी नहीं सकती | 


(र 


[ ३ । 


माँ की गोद में सोये हुए बच्चे को आँखें अचानक खुलीं 
ओर उसने आकाश की ओर देखा । तारों से जगमग आकाश 
शिशु के खेलने का आँगन बन गया। बालक तारों से खेलने 
लगा । बस, इसी क्रीड़ा-रहस्य में ही साहित्य की मूल भेरणा 
स्पंदित हो रही है। मेरा “अहं' है ओर है यह समस्त विश्व | 
विश्व की विविधता में मेरा 'अहं? अपना रूप देखना चाहता है। 
प्रतिपलल मेरा यह व्याकुल अतृप्त अहं अपने विराद रूप में लय 
होने के लिये टकराता फिरवा है । “सर्व खल्विदं त्रह्मः से अथवा 
धवासुदेव: सर्वेिति? से ही इसको बोध नहीं होता ; यह तो स्वयं 
इस ज्ञान को लाँव जाना चाहता है और स्वयं त्रह्म या वासुदेव 
बन जाना चाहता है। जब तक यह इस महासागर में मिल नहीं 
जाता--तदाकार तद्ग प तललीन नहीं हो जाता, तब तक नक्षत्रों से 
के अरुण कोमल कपोलों को चूमता है, 

का मर्स खोलने की चेष्टा करता है, पंखुड़ियों 

- ' + तरुणी के अधर-पल्लवों पर अपना 


५.<-# 


में बँधता और बरोनियों में 


[ दे ।ै 


खुली आँखों से इस विश्व की ओर माँकना, मुरली के मोहक 
स्वर पर अल्हड़ मृगशावक का मृत्यु की गोद म॑ हँसते-हँसते 
छलाँग मार जाना, दीपक की लो पर शलमभों ,का ग्रीतिपूर्वक 
प्राश-विसजन--ये सब उसी निरवगुण्ठन-प्रक्रिया के कोमल 
तंठु हैं। 

हमारा यह लघु जोवन अपने अनन्त पथ पर चलकर निरवशुरठन 
की प्रक्रिया में ही लगा रहता है । सब कुछ खोलना ही है प्रत्येक 
पल, प्रत्येक पदार्थ में चिक हटाने की ही क्रिया हो रही है। हस 
सोते हैं ओर हमारी मंदी आँखों के भीतर भी एक संसार स्वप्नों 
के सागर पर तिर उठाता है; हम जागते हैं ओर इस खुले व्यक्त 
रूप के भीतर से भी कोई हमारा “अपना? हमें अपने म॑ मिलाने के 
लिये घुला रहा है--और यह दृश्य-जग॒त्‌ उसका एक संकेत है-- 
एक इशारा है, एक 'मौन निमन्त्रण? हैं| यदि हम केवल शरीर 
ही शरीर होते तव तो कुछ वात ही न थी। हमारी इस बनने- 
मिटनेवाली काया के भीतर जो अमर हंस कु रेल कर रहा हें-- 
वही हमें शान्त नहीं बैठने देता---वही हमें यहाँ के ललचीले 
वाजार में विर्मने नहीं देता। शरीर तो सुख-दुःख के थपेड़ों 
में भी इसी हंस” का शिकार बना हुआ हँ। वह इस अमर 
ज्योति का वन्‍्दी बनकर अपने भीतर को भूख-प्यास को संठप्ति 
के लिये आगे बढ़ता ही जाता है | “हंस? परमहंस से मिले बिना 
रुकेगा नहीं, रुक नहीं सकता। संसार की--नहीं-नहीं, स्व की 
भी कोई सम्पदा, कोई विभूति, कोई आकर्षण इस अनियारे 
पंछी को लुभा नहीं सकती, बाँध नहीं सकती, विरमा नहीं 
सकती | तो यह पंछी हमें चैन नहीं लेने देगा ? यह हमें चुपचाप 
बैठने नहीं देगा ? खोजो और फिर खोजो, खोजते रहो और खोजते- 


[ २ ॥ 


माँ की गोद में सोये हुए बच्चे की आँखें श्रचानक खुलीं 
ओर उसने आकाश की ओर देखा । तारों से जगमग आकाश 
शिशु के खेलने का आँगन वन गया। बालक तारों से खेलने 
लगा । बस, इसी क्रीड़ा-रहस्य में ही साहित्य की मूल प्रेरणा 
स्पंदित हो रही है। मेरा “अहं' है ओर है यह समस्त विश्व | 
विश्व की विविधता में मेरा “अहं? अपना रूप देखना चाहता है। 
प्रतिपल मेरा यह व्याकुल अतृप्त अहं अपने विराद रूप में लय 
होने के लिये टकराता फिरता है। “सर्व खल्विदं ब्रह्म से अथवा 
धचासुदेव: स्वंभितिः से ही इसको बोध नहीं होता ; यह तो स्वयं 
इस ज्ञान को लाँव जाना चाहता है और स्वयं त्रह्म या चासुदेच 
बन जाना चाहता है। जब तक यह इस महासागर में मिल नहीं 
जाता--तदाकार तद्गप तल्लीन नहीं हो जाता, तब तक नक्षत्रों से 
टकराता है, उषा के अरुण कोमल कपोलों को चूमता है, 
कलियों के हृदय का मम खोलने की चेष्टा करता है, पेंखुड़ियों 
पर प्राणों को थिरकाता है, तरुणी के अधर-पल्लवों पर अपना 


हृदय छो डेलता तथा अल्कों में बँधता और वरोनियों में 
उलमता है। 


यह सब कुछ निरवगुरुठन की प्रक्रिया है। पर्दे के भीतर से 


“कोइ? अपनी रूप-आभा की श्री-किरणें बिखेर रहा है । दूर-सदूर 
देश से वंशी की मीठी-मीठी ध्वनि आ रही है। “नाम समेतं 


कृतसंकेत॑ वादयते मूहुवेस॒ुम! एक अपार आनन्‍्द्सागर उमड़ 
रहा है; और वहाँ उस परियों के अपरिचित देश में हमारे 
प्राशवल्लभ॒ का चिर रास हो रहा है । हम यह सब संकेत 
तत-उनते ह--इंच अस्पष्ट, कुछ अस्फुट | रमणी के अधखुले 


अंचल से उसको लावण्यश्री का आकर्षण, कलियों का अध- 


[ है । 


खुली आँखों से इस विश्व को ओर माँकना, मुरली के मोहक 
स्वर पर अल्हड़ मृगशावक का नृत्यु की गोद में हँसते-हँसते 
छुलाँग मार जाना, दीपक की लो पर शलमों का प्रीतिपू्वक 
प्राण-विसजन--ये सब उसी निरवशुण्ठन-प्रक्रिया के कॉमल 
तंतु हैं। 

हमारा यह लघु जीवन अपने अनन्त-पथ पर चलकर निरवशुरठन 
की प्रक्रिया में ही लगा रहता हैं। सब कुछ खोलना ही है । प्रत्येक 
पल, प्रत्येक पदाथ में चिक हटाने की ही क्रिया हो रही है। हम 
सोते हैं ओर हमारी मुदी आँखों के भीतर भी एक संसार स्वप्नों 
के सागर पर तिर उठाता है; हम जागते हैं और इस खुले व्यक्त 
रूप के भीतर से भी कोई हमारा “अपना? हमें अपने म॑ मिलाने के 
लिये घुला रहा है--और यह दृश्य-जग॒त्‌ उसका एक संकेत है-- 
एक इशारा है, एक 'मौन निमन्त्रण? है। यदि हम केवल शरीर 
ही शरीर होते तव तो छुछ वात ही न थी। हमारी इस वनने- 
मिटनेवाली काया के भीतर जो अमर हंस कु रेल कर रहा हें-- 
वही हमें शान्त नहीं बैठने देता--वही हमें यहाँ के ललचीले 
बाज़ार में विरमने नहीं देता। शरीर तो झुख-दुःख के थपेड़ों 
में भी इसी “हंसः का शिकार बना हुआ ह। वह इस अमर 
ज्योति का वन्‍्दी बनकर अपने भीतर को भूख-प्यास की संदप्ति 
के लिये आगे बढ़ता ही जाता है । “हंस? परमहंस से मिले बिना 
रुकेगा नहीं, रुक नहीं सकता। संसार की--नहीं-नहीं, स्वग की 
भी कोई सम्पदा, कोई विभूति, कोई आआकर्पण इस अनियारे 
पंछी को लुभा नहीं सकती, वाँध नहीं सकती, विरमा नहीं 
सकती। तो यह पंछी हमें चेन नहीं लेने देगा ? यह हमें चुपचाप 
चैठने नहीं देगा ? खोजो और फिर खोजो, खोजते रहो और खोजते- 


[ ४ ।ै 


खोजते इस मिद्ठी को काया को सदा के लिये मिटा दो--मुमे ख्तंत्र 
कर दो, मुक्त कर दो--में उड़ जाऊ अपन 'साजनः के देश में, ..। 
बस, यही भीतर कुरेल करनेवाले “हंस! के शब्द है । भीतर का 
पंछी जब इस प्रकार ऋपने साई? से-- अपन प्राणाराम से मिलन 
के लिये मचल उठता है तो फिर... !! समस्त साहित्य चाहे 
बह कविता में ही, उपन्यास में हो, नाटक में हो, कहानी 
में हो-- भीतर के पंछी की इस मचलन, इस कसमसाहट का 


अभिव्यक्ति है. । 


साहित्य दर्शन का सहोदर भाई है और इन दोनों में अपार 
आत्मीयता है। साहित्य जब दर्शन की आँखों से देखता है, तभी 
उसका जादू कारगर होता है। साहित्य की सहज मिठास में जब 
दर्शन की प्राव्जल दृष्टि होती है तभी वह 'आँखवाला” समझा लाता 
है। दशैन की नियूद गुत्थियाँ जब साहित्य का मधुर चोला धारण 
करके आती हैं, तभी वे हृदय में सीधे तीर के समान चुभ जाती हैं.। 
एकेश्वस्वाद, हतवाद, और अठ तवाद आदि “वादों? की उलमकें 
जब प्रिया और प्रियतम के रूप में, (लाल? की लाली के रूप में आती 
है, तो वे सीधे हमारे हृदय में घर कर लेती हैं। सूफी साहित्य की 
अतुल मिठास और अमोध प्रभविष्णुता का यही अधान कारण है । 
हृदय को बेच नहीं, वह साहित्य कैसा ? प्राणों को अपने में डुवा 
न ले, वह दशेन कैसा १ साहित्य और दशेन एक ही पन्ने के दो 
पृष्ठ है। एक दूसरे के बिना टिक नहीं सकता । 


यह सच होते हुए भी एक सावधानी तो रहे ही । कहीं 
साहित्य अपनी अनन्त, चिर अमर सत्ता की नींव को दृढ़ करने . 
के लिये दशान का आश्रय न ले--साहित्य दर्शन बनने के लिये 
न ललचे ; साहित्य अपने ही निखरे हुए रूप में रहे | मेघदूत और 


[| 


[ ४ ] 
शकुन्तला को आत्मा की अठप्त लालसा के रूप में देखनेवाले 
भले ही देखें और उसमें 'अपनी बात? खोज निकाले ; परन्तु 
कवि का प्रेमिल हृदय तो यक्ष के विरद्द में ही भिना रहे ओर 
शकुन्तला के प्रत्याख्यान में ही तड़पता रहे । कवि को इश्वर 
हक ९्‌ः नहीं चाहिये चाहिये हो... 9». 
का ऐश्वय नहीं चाहिये--विराद नहीं चाहिये ; कवि तो इश्वर का 
प्रेम ही पियेगा--उसका मधुर मनोहर रूप ही देखेगा । 


कण्व के आश्रम की अल्हड़ शकुन्तला पर कामातुर दुष्यन्त 
ने वासना के विप-चुमे बाणों पर प्रेम का पानी चढ़ाकर संथान 
किया । आत्रममगोड्यं न हन्तव्यो न हन्तव्य: का संकेत दुष्यन्त 
भूल गया। भोली आश्रम-कन्या संसार के 6. त को क्‍या भला सममे 
चह जाल में आ गयी, वह शिकार हा गयी ! उसने उस जद्धत काय 
में भी एक अतृप्त प्रेम की काँकी पायो। काम काम ही धा--प्रेम के 
नाम पर वह कितने छन ठहरता--डस अल्हूड़ कन्या के अनाघ्ात 
कुसुम के समान पाचन ह्वृद्य पर दुष्यन्त (नाम भी कवि ने कितना 
सोच-सममकर रखा है! )कलंक का धव्वा लगाकर लौटा और अपने 
राजपाट में वे-सुध दो रहा | सुध लेने की भी सुध न रही। टुप्यन्त 
के काम को दुवासा के क्रोध-अभिशाप का वरदान मित्रा; अन्यथा 
वह मुह दिखाने लायक भी केसे रहता? जब विदा करने की बारी 
आयी, तो कण्व का द्ृदम़ रो पड़ा। सखियों ने ऑँकवार दिये। 
प्रियम्व॒दा (नास भी कितना मोहक है ”) ने धीरे से कहा--“सखि ! 
जब प्राण॒नाथ तुम्हें न पहचानें, तो उनकी दी हुई अँगूठी दिखाना ।” 
शकुन्तला का हृदय किसी भावी अपशकुन की आशंका से दहल 
उठा । उसने सशंकित दृष्टि से--कुछ निर्बंद, कुछ चिन्ता और 
कुछ विकलता की दृष्टि से अपनी सखी की ओर देखा... . . . आह ! 
पता नहीं क्‍या होनेवाला है! यह “शकुन्तलाः का सब से 
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कोमल ममंस्थल है ! नारी-हृदय कितना अल्हड़, कितना विश्वासी 
होता है ! नारी सदेव अपनी हार ही देखती है ओर इसीसे उसका 
छदय सर्देव कोसल तथा करुण-प्रवण होता हैँ | नारी को सदा 
अपनी पराजय का ही संबल है । वह बिक जाना जानदी है--गाहक 
उस बिके हुए सौदे को अपने घर ले जाय या कूड़े में फेंक दे। 
वह अपना हृदय फेला देती है, वह अपना प्राण बिछा देती है; 
आअतिथिः भल ही उस विले हुए हृदय की ओर एक दृष्टि भी न 
डाले--उसपर चलने की तो वात ही क्‍या है ' 


शकुन्तला के हृदय में एक भावी शंका उत्पन्न करके कवि से 
पाठकों के हृदय पर विपादका एक कुहरा फेल्ला दिया है। इस कुहरे 
स पार आाणेश्वर का देश हैं ओर पता नहीं कभी उसके शीश- 
महल में पहुँचना होगा या नहीं। ओर, सबसे बड़ी कसक तो यह 
हू कि पहुँच भो जाऊँ तो वह? पहचान सकेगा या नहीं : अंगी 
हार करा या नहीं ! देवता पर चढ़ाया हा पुष्प अपना नियाण 
देवता के चरणों से अतिरिक्त कहाँ पा सकेगा ? सर्वस्व समर्पण के 
अनन्तर अपना आराबना को स्वीकृति-अस्वीकृति में ही साधक को 
एक हल्को-सी शंका हो जाय--ओर '“अततिस्नेह: खलु पापशंकीः--- 
मी सदा अनिष्ट की आशंका क्रिया करता है--ऐसी आशंका 
चना ह्हरन के करगा प्रमी का पद्दय जब दहल उठ, ता उस अल्हड़ 
नया का क्या दाप ! अन में विध हुए हृदय को लोक-परलोक 
थे पाता करन का समय ही कहाँ हँ-.अवकाश ही कहाँ है? 
अाउन्तला अपन प्रागाः के ६ यान आन भ डूवां हे थी--उस समय 
< आग ने शान की सुध ही उसे कहाँ थी ? बह उस समय 
रा न्‍ “ग पत्थर सरकाकर इस की अतिथि का स्वागत 
४ गे दस उसका तन्‍्मयता पर कैसे विश्वास करते ? 
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अभिशाप के कुहरे को चीरकर शक्ुुन्तला की प्रीति अनन्यता क 
पथ पर चल पड़ी है | अभिशाप से वह एक क्षण के लिये भी , 
धूमिल नहीं हुई, प्रत्युत अधिकाधिक निखरकर चमकी ही है। 
अभिशाप प्रेम पर विजय नहीं पा सका, वह उसके चरण-प्रान्त 
में मूछित होकर पड़ा हुआ है। प्रेम तो वह, जो अपने “सवस्व? 
में अपना सबेस्थ होम कर दे-लोप कर दे ! शक्लुन्तला दुवासा का 
स्वागत न कर हमारे द्वदय के प्रेम-देश की अधीश्वरी बन गयी ! 
ओर अभिशाप ? अभिशाप ने तो बरावर प्रेम को असने की चेष्टा 
की है; ऐसा प्रतीत हुआ है कि प्रेम का चंद्रमा अब डूबा, अब 
ग्रसा; परन्तु ये पटल टिकनेवाले नहीं थे । अभिशाप को चीरकर 
प्रेम की आभा विकीर्णं हुई; देव पर इसीको प्रेम की विजय कहते 
हे। प्रेम के उन्‍्मद्‌, प्रखर वेग में अभिशाप और वरदान लोक और 
परलोक की शित्ाएं छिन्न-मिन्न हो जाती हैं। इसके बाद प्रत्याल्यान- 
बाली घटना तो साधारण मालूम होती है | वह हृदय पर उतनी 
चोट नहीं करती जितनी प्रियम्बदा से विदा लेते समय शकुन्तत्ा 
की शद्वा और उसके निवारणाथ अँगूठीवाली बात; कारण कि 
इस प्रकार की ठघटना की दुराशंका हमे पहले ही से हा रही 
थी और हम इसके लिये तैयार-से थे। 


कण्व के आश्रम में 'इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी? 
का मोहकरूप जब मरीच के आश्रम में “घृतेकवेणी” तप: परा- 
यण साधनामय साकार समपंण की आग में तड़पता हुआ दीखता 
है, तो किसका हृदय रो नहीं उठता ? आपन्नसत्वा जगज्नननी 
सीता का परित्याग और निवोसन ही तो महूर्पि वाल्मीकि के हृदय 
में घर किये हुए था। क्रोंच मिथुन बस तो एक निमित्त बन 
गया। ऋषि के ही साथ नहीं, अपितु समस्त विश्व के साथ जब 
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हृदय की व्यथा छलकने के लिये मचल उठती है, तो शोक श्लोक 
 चनकर निकल पड़ता है। राधारानी नटवर के कंधे पर चढ़नेवाली 
थीं कि छुलिया खिसक गया ओर उन्हें ऐसा रोना पड़ा कि वे 
ही जानती हैं। सहज नारी-कुतूहल में उस्ा मे दशरथ-नन्‍दन 
राम का विश्व-नियन्ता रूप देखना चाहा ओर इसी एक साधारण 
वृत्ति-चंचलता का परिणाम हुआ चिर काल के लिये पार्वती का 
परित्याग | यही करुणा का कोमल संसार है । 


साहित्य का वास्तविक निर्माण समन्वय में ही होता है-- 
यह समन्वय दरशन के क्षेत्र में कर्म, भक्ति और ज्ञान की एकात्सि- 
कता सिद्ध करता है ; परन्तु साहित्य में आकर 'सत्यं शिवं- 
सुन्दर! वन जाता है। दार्शनिक सत्य की संत शिव की और 
कवि सुन्दर की साधना करता दै। एक वात भूलने की नहीं है, 
सत्य तभी सत्य है जब उसमें शिव और सुन्दर घुले-मिले हैं। 
अग्रिय सत्य को इसी हेतु अस्वीकार किया गया है | शिव में 
भी सत्य ओर सुन्दर का समन्वय स्वयं सिद्ध है। 


अब कवि के 'सुन्दर पर आइये । सुन्दर का जादू सीधे 
हृदय पर चलता हैं। कवि हृदय का ही आश्रय लेकर हदय 
गे बेधता है। कवि धन भी है री 
को वेबता है। कवि का साथन भी है हृदय और लक्ष्य भी है 
दृदय । असम, आनन्द ओर सौन्दर्य में मिने हुए अपने हृदय की 
कसमसाहट को कवि बॉँटने के लिये सचल जाता है। चह श्रपने 
धदय का उपा को सलज् अरुणिमा में सहलाता है और खिले 
टरर पुष्प का सुरभि में नहलाता है। हृदय इस प्रकार जब रस से 
भग जाता दे, ता उसे कभी ऋविता में मे 
कम कभी विता भ, कभी कहानी में, कभी 
_स्याल मे ओर कभी नाटक में व्यक्त कर लेखक अपसे छ््द्य 


का मधुर भार! उतारने की चेप्टा करता है। ओर, पराकाष्टा पर 
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आकर भाव सगीतमय हो जाते हैं । सुललित शब्दों की भीड़ 
क्ञग जाती हैं| कभी कभी तो इस भीड़ में से एक को चुन लेना 
वहुत ही कठिन हो जाता है | 

यह चर ओर अचर हमारे प्राणनाथ की रूप-राशि है । 
प्यार न करने पर भी जो प्यार करता है, यादून करने पर भी 
जो याद करता है, उस चिरकाल के सखा को, जीवन-मरण के 
के चिर-सहचर को-- जिसका रूप स्त्रगे से लेकर मृत्युलोक तक 
समाता नहीं--आकाश, चन्द्रमा, सूथ, ग्रह, नक्षत्र सभी सें उसके 
रूप का वाजार लग रहा है, न मालूम कब से कितने लोग देखते 
चले आ रहे हूँ ; परन्तु किसीने उस रूप की थाह् नहीं पायी 
किसीको कभी यह रूप पुराना नहीं लगा । वह नयनों को हरने 
ओर हृदय को शीतल करनेवाली शोभा ! उसमें कभी कोई कमी 
नहीं हुई | जिसने देखा, वही पागल हो गया--श्रथे, रूप, योवन, 
यश आदि सबका मोह छूट गया। हमारी आँखों पर भीनी-सो 
चादर लगी हुई है, जिससे छन-छनकर उस रूप की आभा आ 
रही है, परन्तु हम प्रत्यक्ष अपने 'पियः को देख नहीं पाते-पूरी 
तरह उसे पकड़ नहीं पात। इसे ही जायसी ने (पिड हिरदय महें 
भेंट न होई? कहा था | यही हमारी कसक है । यही जीव-जीव की 
व्यथा है। इस पर्दे को जो साहित्य जितना ही अधिक, साथ ही 
साथ जितना सहज, अज्ञात अलक्ष्य-रूप से हटाने म॑ सफल हआा 
है, वह उतना ही ऊँचा साहित्य है। निरवशुरठन की यह क्रिया 
उपनिषदों में यत्र-ततन्न बड़ी मार्मिकता से अंकित है--- 

हिरणयमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्व पूपन्न- 
'पावृणु सत्यधर्मांय रएये । 

सुनहले ढकने से सत्य का मुंह ढका हुआ है | हे सूर्य ! इस 
डकने को हटा दो जिससे में उस सत्य-धर्म का साक्षात्कार कर सकू | 
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बस, सव कुछ खोलना ही खोलना है। सब कुछ घूघट का 
पट खोलने की ही चेष्टा है। 'जल्वये इश्क” को पी जाने की ही 
समस्त साधना है। साहित्य आदि काल से ही इस चिक को वड़ी 
सन्द्रता और बड़ मीठे ढंग से हटाता आ रहा है। निरवशुण्ठन 
ही साहित्य की मधुरतम साधना है। इसे खोलने में ही मीरा, 
कवीर. दादू, सूर, तुलसी, जायसी आदि ने हाथ बठाया है ओर 
प्राज का साहित्य भी अपनी इसी अनन्त अविरल चेष्टा में संत्नग्न 
है । एक बार, वस एक वार घूँंघट उठाकर हम अपने “यारः को 
देख लें-- आँखों में आँखें, अधरों में अधर, प्राणों में प्राण और 
आत्मा में आत्मा को मिलाकर उसमें ही लोप हो जाये, डूब जायें 
“साहित्य सदा से इसीकी चेष्टा करता चला आ रहा है । 


संत-साहित्य 


कबीर का हृदय 


सुनु सखि पिड महूँ जिठ बसे, 
जिउ भहेँ बसे कि पीठ? 


कबीर की अटपटी “वानी? के भीतर पेठकर उनके हृदय की 
नियूढ़ व्यथा का सम समझना बहुत आसान नहीं है । कबीर के 
सम्बन्ध में हमारी बड़ी विचित्र धारणा है | कबीर को प्रायः 
नीरस, शुष्क, अक्खड़ महात्मा सममा जाता है। संसार के प्रति 
कबौर का जो दृढ़ वेराग्य है, उसकी ही ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट 
हुआ, प्रेम से भिने हुए कवीर के हृदय की कसमसाहट को किसीने 
देखने की चेष्टा ही नहीं की । 'नइया में नदिया बही जाय? तथा 
“बरसे आँगन भीजे पानी? को ओर वार-बार संकेत कर हमने 
कबीर को ऊटपटाँग महात्मा जानकर सनन्‍्तोष कर लिया। इन 
उल्नट-बाँसियों में लोगों का बस एक कुतूहलमात्र हुआ | कबीर के 
साथ अभी हमारा परिचय सवंथा अपूर्ण है, अधूरा है । 


कबीर का हृदय 


सुन्नु सखि पिउ महँ जिठ बसे, 
जिउ महू बसे कि पीउ ९ 


कवीर की अटपटी वानी? के भीतर पेठकर उनके हृदय की 
निगृढ़ व्यथा का मर्स समझना बहुत आसान नहीं है | कबीर के 
सम्बन्ध में हमारी बड़ी विचित्र धारणा है । कबीर को प्राय: 
नीरस, शुष्क, अक्खड़्‌ महात्मा सममा जाता है। संसार के श्रति 
कवौर का जो दृढ़ वेराग्य है, उसकी ही ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 
हुआ, प्रेम से भिने हुए कवीर के हृदय की कसमसाहट को किसीने 
देखने की चेष्टा ही नहीं की । “नइया में नदिया बही जाय? तथा 
“बरसे ऑँगन भीजे पानी! को ओर बार-बार संकेत कर हमने 
कबीर को अटपटाँग महात्मा जानकर सन्तोष कर लिया। इन 
उल्नट-बॉ सियों में लोगों का वस एक कुतूहलमात्र हुआ | कबीर के 
साथ अभी हमारा परिचय स्वथा अपूर्ण है, अधूरा है । 


संत-साहित्य ९४ 


कबीर की साधना के दो अंग हैं---इस “टु:खालयः और 
अशाश्वतः जगत्‌ के बनने-मिटनेवाले बाह्य रूप के प्रति कबीर का 
अत्यन्त दृढ़ जैराग्य है। उन्तकी भावना प्रवल है कि “रहना नहिं 
देश बिराना है !? यह संसार जिसके प्रति हमारा अपार आकपण 
है, पानी के बुलबुले की भाँति क्णभज्ञर है। कबीर ने जगत के 
असली रूप को खूब अच्छी तरह ठोक-बजाकर देख लिया; परन्तु 
इससे वे परास्त नहीं हुए । मृत्यु, विनाश, सीमा, परिवतन और 
विकार को पाकर कबीर ने “परम पुरुष? के संरंपर्श-सुख को अपने 
अन्तस्थल में अनुभव किया । इस ब्रह्म-संस्पशे के उन्मादकारी मधु 
में कबीर ने अपनी साधना को अभिसिद्धित किया है | कबीर ने 
सच्चे आनन्‍्द्‌ का रस पिया ओर घूघट का पट हटाकर अपने 
प्राणवेल्‍लभ का आलिड्डन किया । मृत्यु के उस पार प्रेम, सोन्दय 
ओर आनन्द की जो त्रिवेणी लहरा रही है उसमें कबीर ने अपनी 
आत्मा को नहलाया | उस अमर ज्योति से कबोर के जीवन का 
प्रतिपल और उनके विश्व का कश-कश उद्धासित हो रहा है। 
सोचा तो सुपने मिले, जागों तो मन साहिं | 
लोचन राता सुधि हरी, विछुरत कबहूँ नाहिं ॥ 
गगन गरजि बरसे अमी, बादलरू गहिर गंभीर । 
चहँ दिस दमके दामिनी, भींजे दास कवीर ॥ 


कबीर “क्रान्तदर्शा? आत्मज्ञानी संत थे | उन्होंने “उस पार? 
को देखा और जगत्‌ को वेधती हुई उनकी दृष्टि वहीं जाकर ठहरी 
जहाँ परम पुरुष” का रंगमहल है; जहाँ सत्त-चितू-आनन्द का 
ही साम्राज्य हैं । 
सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय । 
बलिहारी वा घट्ट की जा घट परगट होय ॥ 


र्््क 


श्पू कबीर का हृदय 


ज्यों तिरूमाँही तेल है, ज्यों चकमक में जागि । 
तेरा साई तुज्ज्व में, जागि सके नो जागि ॥ 
ऊपरी ऊपर तो जगत्‌ में हाहकार, अशान्ति ओर विरोध 

तथा विपमता की आग घघक रही है| परन्तु, जिन्होंने इसके 
बाह्य रूप को भेदकर अन्तर में प्रवेश किया है, उनके लिये यही 
संसार आनन्द और शान्ति का आगार है। यह जा कुछ भी है, वह 
परमात्मा से ओतग्रोत है, इस जगत में जो कुछ भी 'जगत! है 
बह प्रभुमय है, हरि का रूप-विल्ञास है --ईशावास्यमिदं सर्च 
यत्किज्च जगत्यां जगत! | इसे सममने के लिये आवश्यकता है । 
' अपने भीतर ड्ूबकर अपनी वास्तविक आत्म-सत्ता का साक्षात्कार 
करने की | कवीर इसे ही 'पिय का परिचय? कहते हैं-- 

पिउ परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होय । 

पिउ की लाली मुख पढ़े, परगट दीसे सोय ॥ 

लिखा-लिखी की हे नहीं, देखा-देखी की वात । 

दुलहा-दुल॒ुद्दिन मिल गये, फोकी पढ़ी बरात ॥ 

यह साक्षात्कार, यह प्रिय-मिलन बहुत ही कठिन, बहुत ही 

ठुलभ है। यह सिर का सोदा है | इसके लिये कबीर ने ललकारते 
हुए कहा है कि यदि प्रभु का साक्षात्कार करना है, तो अपने ही 
हाथों अपना सिर उतार कर रख देना होगा और उस पर 
पेर देकर भीतर आना होगा। मिलन के इस आनन्द को राजा- 
प्रजा जिसे भावे वही सीस देकर पा सकता है। एक बार परम 
आनन्द के इस अमृत तत्त्व के संस्पर्श में जो आ गया, वह जन्म 
जन्मान्तर के लिये निहाल हो गया । आठों पहर वह इसी रस में 
भीना रहता है ओर उसका रोम-रोम श्रेम में छका रहता है। 
पुंतली में दिलदार की तसवीर जब उत्तर आयी, तो फिर घूं'धट 
का पट भी आप ही -हट गया और-- 


पंतझ-साहितय रे 


कबीर को साधना के दो अंग हैं--इस “दुःखालयः ओर 
“अशाश्वएः जगत्‌ के बनने-मिटनेवाले वाह्म रूप के श्रति कबीर का 
अत्यन्त दृढ़ बैराग्य है। उन्तकी भावना प्वल है कि “रहना नहिं 
देश विराना है ? यह संसार जिसके अति हमारा अपार आकर्षण 
है, पानी के बुलबुले की भाँति क्षणभज्ञर है। कबीर ने जगत के 
शअसली रूप को खूब अच्छी तरह ठोक-बजाकर देख लिया; परन्तु 
इससे थे परास्त नहीं हुए । मृत्यु, विनाश, सीमा, परिवतन ओर 
विकार को पाकर कबीर ने परम पुरुष! के संरंपश-सुख को अपने 
श्न्तस्थल में अनुभव किया । इस त्रह्म-संस्पश के उन्मादकारी मधु 
भें कबीर ने अपनी साधना को अभिसिद्चित किया है | कबीर ने 
सच्चे आनन्द का रस पिया ओर घूंघट का पट हटाकर अपने 
प्राणवैल्‍लभ का आलिड्गन किया । मृत्यु के उस पार प्रेम, सोन्दय 
गौर आनन्द की जो त्रिवेणी लहरा रही है उसमें कबीर ने अपनी 
आत्मा को नहलाया | उस अमर ज्योति से कबोर के जीवन का 
प्रतिपल और उनके विश्व का कण-कश जउद्धासित हो रहा है । 


सोचा तो सुपने मिले, जागों तो मन माहि । 
छोचन राता सुधि हरी, विछुरत कबहूँ नाहिं ॥ 
गगन गरजे बरसे जमी, वादलरू गहिर गंभीर । 
हूँ दिस दमके दामिनी, भींजे दास कबीर ॥ 


कबीर 'क्रान्तरर्शी? आत्मकज्षानी संत थे । उन्होंने 'डस पारः 
को देखा और जगन्‌ को वेधती हुई उनकी दृष्टि बहीं जाकर ठहरी 
जहाँ परम पुुपः का रंगमहल है; जहाँ सत-चित्‌-आनन्द्‌ का 
ही साम्राउ्य हैं। 
सम घट मेरा सादयों, सूनी सेज न कोय | 
यन्टिहारी या घट्ट की जा घट परगट होय ॥ 


श्पू कबीर का दृदय 


ज्यों तिल माँही तेल है, ज्यों चकमक में आगि । 
तेरा साई तुज्श में, जागि सके नो जागि ॥ 
ऊपरी ऊपर तो जगत्‌ में हाह्कार, अशान्ति ओर विरोध 
तथा विपमता की आग धघधक रही है । परन्तु, जिन्होंने इसके 
बाह्य रूप को भेदकर अन्तर सें प्रवेश किया हैं, उनके लिये यही 
संसार आनन्द और शान्ति का आगार है। यह जो कुछ भी है, वह 
परमात्मा से ओतग्रोत हैं, इस जगत में जो कुछ भी 'जगत? है 
वह प्रभुमय है, हरि का रूप-विल्ास हैं --ईशावास्यमिदं सच 
यत्किज्च जगत्यां जगत! | इसे सममने के लिये आवश्यकता हैं 
अपने भीतर डूबकर अपनी वास्तविक आत्म-सत्ता का साक्षात्कार 
करने की । कवीर इसे ही (पिय का परिचय? कहते हैं-.- 
पिठ परिचय तब जानिये, पिउ से हिछमिल होय । 
पिड की छाली मुख पढ़े, परगट दीसे सोय ॥ 
लिखा-लिखी की है नहीं, देखा-देखी की वात । 
दुलद्ा-दुलद्दिन मिल गये, फीकी पढ़ी बरात ॥ 

५ यह साज्ञात्कार, यह प्रिय-मिलन वहुत ही कठिन, बहुत ही 
डुलभ है। यह सिर का सोदा है | इसके लिये कबीर ने ललकारते 
हुए कहा है कि यदि प्रभ्ु का साक्षात्कार करना है, तो अपने ही 
हाथों अपना सिर उतार कर रख देना होगा और उस- पर 
पेर देकर भीतर आना होगा। मिलन के इस आनन्द को राज़ा- 
प्रजा जिसे भावे वही सीस देकर पा सकता है। एक बार परम 
आनन्द के इस अस्त तत्त्व के संस्पर्श में जो आ गया, वह जन्म 
जन्मान्तर के लिये निहाल हो गया। आठों पहर वह इसी रस में 
भीना रहता है और उसका रोम-रोम ग्रेम में छका रहता हे | 


पुंतली में दिलदार की तसवीर जब उत्तर श्रायी, तो फिर घुघट 
का पट भी आप ही हट गया और. ह 


संत-साहित्य श्द्‌ 


नेनों की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय। 
पलकों की चिक डारिके, पिय को लिया रिप्लाय ॥ 


आँखों की कोठरी में पुतली का पतल्नंग बिछा दिया, बाहर से 

पल्षकों की चिक डाल ली और रंगमहल में पिय को रिक्का लिया । 
हृदय के भीतर जब प्राशवल्लस की रूप-श्री उसड़ आयी, तो आँखें 
उसे केद करने के लिये मचल पड़ीं। कई जन्मों के भूखे-प्यासे 
प्राणों ने उसमें 'होँ? भरा और फिर क्या था--- 

चढ़ी अखाड़े सुन्दरी, माँढडा पिउ से खेल । 

दीपक जोया ज्ञान का, काय जरे ज्यों तेलू॥ 

नेनों अन्तर आव तूँ, नेन झ्लॉँपि तोहिं छेवें। 

ना में देखें और को, ना तोहि देखन देखें ॥ 

कई जन्मों से तुम्हें ढं ढ़ता चला आ रहा था। आज मेरे भाग्य 

खुले --तुम्हारे दशन हुए। अब तो में तुम्हें अपनी आँखों में बंद 
क्रिये विना न रहूँगा। सुमसे अब तुम्हारा वियोग सहा नहीं 
जाता। आओ, इन आँखों में तुम्हें छिपा लू, कप ले । न में ही 
ओऔर किसी को देखूँ और न तुम्हें ही दूसरे को देखने दूँ। 
सती नारी अपने प्राणवल्लभ पति के हाथों में अपने को सौंपकर, 
सबंधा उसकी ही होकर, अपने जीवनधन पर भी एक अपूब 
अधिकार का अनुभव करती है। उसकी प्रतिपल की यही कामना 
होती हे कि में इनकी होकर रहेँ और “ये! भी केवल भेरे 
दी दोकर रहें। अनन्यता की इस प्रगाढ़ विभोरः अवस्था में 
कबीर ने “हरि सोर पिड में हरि की चहुरियाः कहा था। “ढाई 
अच्छर प्र का? यही है । 
.. नंबर तक त्रिवाह् नहीं हुआ होता तब तक कन्याओं का सायके 
भ प्रटूद अमुराग रहता है। वे रात-दिन गुड़ियों के खेल में मस्त 


१७ कमीर का हृदय 


रहती हैं | परन्तु, जहाँ माँग में सिन्दूर पड़ा और “बरः 
के साथ ग्रन्थिवन्धन हुआ, वहीं उसके गुड़ियों. के खेल समाप्त 
हो जाते हैं। सच्चे खेल में प्रवेश करते ही भूठे खेलों से नाता आप 
ही आप हट जाता है । गुड़ियों के खेल खतम होनेपर भी 
मायके से स्नेह वना ही रहता है। वह जानती है--प्रतिपल अपने 
हृदय में अनुभव करती है कि उसका “बरः कहीं और है, जहाँ 
'साजन का देश” है। अपरिचित ओर अनजान देश में जाने की 
कल्पना से ही वह एक वार सिहर उठती है ; परन्तु तुरन्त ही 
उसे ध्यान हो आता हे--“अरे वह देश मेरे लिये अपरिचित 
केसे जहाँ स्वयं मेरे प्राणाधार ओर जीवन - स्वेस्व बसते हैं। 
में तो उनकी ही, केवल उनकी ही हूँ । वे मुझे; जहाँ रक्खें, 
जिस प्रकार रक्खें--अपने चरणों में रक्खें। वस, यही परम 
सान्त्वना है, यही परम सुख है। उनके चरणों की शरण में जहाँ 
भी रहूँगी,वहीं मेरे लिये सच्चा सुख है--वही मेरा अपना देश है । 
ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरतति रहे पिय माहिं 
ऐसे जन जग में रहें, इरि को भूलत ना ॥ 

यह सब होते हुए भी जब “वह? लिवाने आता है, तो 
मायके का प्रेम उमड़ ही आता है; माता-पिता का वियोग हृदय को 
रुला ही देता है हा साजन के देश में पहुँचकर भी “संकोच” बना 
ही रहता है ओर अपनी ओर से घूंवट सरकाये नहीं सरकता | 
हमारी वेबसी को हमारा प्राणाधार खूब जानता है और इसी लिये 
आवरण भंग ( ॥/9ए४ ० #॥० एश] ) का मनोहर और प्रिय 
काये उसे ही करना होता है, और वह करता भी है इसे बड़े ही 
आवेगपूण उल्लास ओर उन्मद प्यार के साथ ! प्राणनाथ दारा 
घूँचट का पट हटना कितना सुखद, कितना मधुर है !! 

मिलन-काल की वह कोसल सलज्ज पुल्न॒क ! सारा संसार जब 

र्‌ 


शंत-साहित्य की 


प्रगाढ़ निद्रा में बेसुध होकर सो रहा था, उसी समय आतस ने 
पैरों की चाप छुपाकर धीरे-धीरे हृदय का पदों हटाकर “भीतरः 
प्रवेश किया, स्वप्न में प्रीतम मिले। उन्होंने सोते हुए 'कबीरः को 
जगा दिया। एक मधुर-मधुर शीतल स्पशे ने कवीर की आत्मा को 
जगा दिया--रोस-रोस जाग उठे ! आँखे खोलते यह भय लगता 
है कि कहीं 'वहः छोड़कर चला न जाय--- 

सपने में साई मिले, सोवत लिया जयाय। 

भाँखिन खोल उरपता, मति सुपना दो जाय॥ 

आध्यात्मिक परिणय हुए विना प्रश्सु में हमारा वास्तविक 

समपंण दो नहीं सकता। गीता में 'स्वधमोन्‌ परित्यज्य? का जो 
उल्लेख है, उससे यह स्पष्ट है कि सवोत्म श्रीकृष्णापंण हुए बिना 
'मामेक॑ शरणं ब्रज” असम्भव है। समपेण तो एकमान्न पत्नी का 
पति में दी दोता है। अन्य सभी सम्बन्धों में द्ौत का पूर्णत: लय 
नहीं हो पाता। पत्नी अपने नाम-गोत्र को, अपनी आत्मा को 
अपने पति में एक कर देती है। वह अपने शरीर, सन, प्राण, हृदय 
पर से भी अपना अधिकार हटा लेती है । वह समग्ररूप से, 
सवभावेन पति के चरणों में अपने को अप॑ण करती है | हृदय के 
समपण के साथ दही सवेत्र अखण्डरूप से 'प्राशनाथः के दर्शन 
होने लगते हूँ जिसकी मधुर-मधुर अनुभूति को कबीर ने यों व्यक्त 
किया है-- 

छाली मेरे छाछ की, जित देखे तित छाछ। 

छाली देखन में गई, में भी हो गई लाल। 

अ्रद््निश का यह मधुर मिलन हृदय के रेशे-रेशे में ओत-प्रोत 

९ । वादर-भीवर केवल “प्रीतमः दी रह जाता है। आँखें मुदकर 
मोतर क संसार में, आँखें खोलकर बाहर की दुनिया में जहाँ भी 
टष्टि जाती है, केवल हरि ही हरि हैं। स्वर्य॑ भक्त की निजी 


# 


१६ कन्ीर का हृदय 


सत्ता भी उस अपार आनन्द-राशि में लय हो जाती है। 
उसे अपनी भिन्न सत्ता का कभी वोघ ही नहीं होता। यह स्थिति 
द्ोत और अद्वोत की भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती-- 

कबीर प्याला प्रेम का, अन्तर लिया लगाय । 

रोमस्रोम में रमि रहा, भौर अमल क्या खाय ॥ 

सब रग ताँत रवाव तन, विरद् वजाबे नित्त । 

और न कोई सुनि सके, के साई के चित्त ॥ 

प्रीति जो छागी घुल गयी, पैठि गईं मन माहिं। 

रोम-रोम पिठ-पिउ कहे, मुख की सरधा नाहिं ॥]., 

आध्यात्मिक परिणय के--जिसे बल्लभ सम्प्रदाय में “ब्रह्म- 

सम्बन्धः अथवा “त््म-संस्पश? कहते हैं, कई सॉपान (६ 82089) हैं 
सवसे पहले स्मरण (०९००)॥७०४००) होता है। स्मरण का अर्थ 
हे---स्थृति का ध्येय में तद्रूप हो जाना । यह तद्गुपता धीरे-धीरे इतनी 
बनीभूत हो जाती है कि अन्त:करण अपनी स्वस्थ स्वाभाविक स्थिति 
में आ जाता है। उस समय निग्वलता (१४४०७) प्राप्त होती है। मन 
प्राणप्यारे के सिवा कहीं हिलता-डुलता ही नहीं ; उसे छोड़कर 
कहीं जाना नहीं चाहता। निश्चल मन प्रभु को प्राप्त कर लेता है 
और तभी मिलन (7०४००) होता है। मिलने में आनन्द की विभोर 
दशा की अधिकता हो ज्ञाती है और भीतर द्वी भीतर निर्भरता से 
मिली हुई अपूर्व उन्मत्तता (००४८४४७०) का आविभोाव होता है। 
यह उन्मत्तता सवेथा अलौकिक है | यह मिलन-जन्य आनन्द एवं 
आत्मविस्मृति की विभोर दशा है। उन्मत्तता में अपने शरीर की 
सँभाल स्वयं हट जाती है ओर भक्त भगवान्‌ में उसी प्रकार लय हो 
जाता है जिस प्रकार पानी में रंग, दूध में मिश्री या समुद्र में 
नमक | घह स्थिति तन्‍्मयता (३४.० की है। यहाँ भक्त की संज्ञा 
'प्रेमी? की दो जाती है और उसे भगवान्‌ का विरह ( 90 ० 


२१ कत्रीर का हृदय 


जिसमें वार-वार हृदय चला जाय ओर जहाँ पहुँचकर ही जी की 
तपन घुमे ! विरह की यह ज्वाला ही भक्तों का अम्ृतपान है। प्रेमी 
वार-बार अपनी ओर देखता है ओर अपने में प्रेम का श्रभाव 
अनुभव करता है। वह अनन्यता, वह सबोत्मसमपंण, जो भक्त 
को प्रभु के चरणों में पहुँचा देता है, उसको अपने भीतर न पाकर 
भक्त का हृदय रो उठता है-- 
के ब्रिरद्दिन को मीच दे, के भापा दिखछाय। 
आठ पहर का दाझना, मोपै सह्ा न जाय ॥ 
हिरदे भीतर दव बलछे, धुवाँ न परगट होय। 
जाके छागी सो लखे, के जिन छाई सोय ॥ 
विरह की वह ज्वाला अमृतमयी है ; क्‍योंकि इसमें (पिय-मिलन 
की आस? वरावर है | मिलन की विहल प्रतीक्षा में विरह की ये 
घड़ियाँ भी सुखकर ही हैँ । 'पति? से मिलने के लिये कबीर का 
साधक हृदय कराह उठता है--- 
येहि तन का दिवलछा करों, बाती मेलों जीव । 
छोहू सींचों तेल ज्यों, कब सुख देखों पीव ॥ 
इस शरीर का दीपक बनाऊँ, जीव को वत्ती करूँ और लोह 
का तेल जलाऊँ, यदि 'पिय? के मुख देखने को मिलले। शच्लुटियों, 
दुबलताओं ओर अपराधों तथा विकारों से भरे अपने जीवन पर 
जब ध्यान जाता है, तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि अभी तो सौ- 
सौ जन्मों में मी 'हरि? के दर्शन दुलंभ हैं। 'में मैली पिउ ऊजलो, 
मिलना कैसे होय” का भाव कबीर में वहुधा आया है-- 
आय सकों नहीं तोहि पे, सकों न तुज्स घुलाय । 
जियरा यों छय होयगा, बिरह तपाय-तपाय ॥ 
“ओदी लकड़ी? की तरह कबीर का हृदय घुँधुआ रहा है 
ओर दरशन के प्यासे नैच-- 


ल्‍्प्जै 
लि । 


संत-साहित्य 


9 ] रच को न 
विरद्द करमंडल कर छिये, येरागी दोड नेन। 
माँगे दरस मधुकरी, छक्के रहें दिन-रेन ॥ 


विरह में मिलन की जो आशा है, वही प्राणों का आधार है । 
बार-बार पिय का स्मरण कर भक्त से उठता हे। रोने से हो 
हृदय कुछ इलका होता है और जी की तपन घुमती है-- 
कवीर हँसना दूर करु, रोने से करू चित्त । 
बिन रोये क्यों पाइये, प्रेम पियारा मित्त ॥ 
हस-हँस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय। 
हॉसी खेले पिउ मिले, तो कौन सु हागिन होय ॥ 
यह्‌ सारा खज्ञर, सभी साज-बाज व्यर्थ गये, यदि पति से 
भेंट न हुई। सीन्दर्य, झद्भार तथा सजावट की सफलता तो तभी 
है, जब “साई” की आँखें इनपर पड़ें; जब प्रभु से मिलन हो-- 
नहीं तो ये सभी व्यर्थ ही हें-- 


चूड़ी पटकों पलंग से, चोली छावीं आागि। 
जा कारन यह तन घरा, ना सूती गरू झागि॥ 


तन घारण करने की सफलता तो हरि-मिलन में ही है--यदि 
यह न हुआ, तो इन चूड़ियों और चोली में आग लगे ! वह झड़पर 
किस काम का जो प्रसुु के मिलन-सुख से चब्ग्चित रहे । यही है-.. 
“प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता? ! 


यह विरह ही प्रभु को मिलानेवाला है, यह विरदह ही सच्चा 
मिलन है। एक क्षण भो साईं की यादः भूलती नहीं और रोम- 
रोम में उसीकी छवि, उसीकी स्मृति छायी रहती है। कबीर ने 
विरह-जन्य आत्मविस्मृति की उस दशा को, जिसमें साजन के 
सिवा कुछ रहता ही नहीं--वहुत दी सन्दर ढंग से रखा हे 


छल ] र्क 


२३ कन्नीर का द्वदय 


कबीर रेख सिंदूर अरु, काजल दिया न जाय । 
नेनन श्रीतम मिलि रहा, दूजा कहाँ समाय ॥। 
आठ पहर चौंसठ घड़ी, मेरे और न कोय । 
नेना भाददी तूँ बसे, नींद को ठोर न होय ॥ 
पतिबरता तब जानिये, रतिउ न उधरे नेंन । 
अंतरगति सकुची रहे, बोले मधरे बैन ॥ 
आँखों में प्रीतम की छवि भरी हुई है, काजल की रेखा उसमें 
कैसे आटे ? आठों पहर,चौसठों घड़ी जब हरि के सिवा कोई रहा 
ही नहीं, तो फिर नींद निगोड़ी केसे आवे ? सच्ची पतित्रता तो वह 
है जो एक क्षण के लिये भी संसार पर आँखें नहीं डालती। वह 
तो अहर्निश आँख बंद करके प्रभु के रस में डूबी रहती है। 
उस अमर सनातन सा के स्पश में आ जाने पर मानव का 
लौहजीवन सोना बन जाता है । इसकी हलकी माँकी कबीर के 
इस पद्‌ में है-- 
रस गगन गफा में अजर झरे । 


बिन बाजा झनकार उठे जहँँ, समुझि परे जब ध्यान घरे ॥ 

बिना ताल जहँ कमल फुछाने, तेहि चढ़ि हंसा केलि करे । 

बिन चंदा उजियारी दरसे, जहँ तहेँ हंसा नजर परे॥ 

दसवें द्वारे ताली छागी, अलख घुरख जाको ध्यान घरे। 

कार करा निकट नहिं आवदे, काम क्रोध मद लोभ जरे ॥ 

, जगन-जगन की तपा छुझानी करम भरम अघ व्याथि टरे। 

कह कबीर सुनो भाई साथो, असर होय कबहूँ न मरे ॥ 

अन्तर और बाहर जब सब कुछ प्रभु के श्रकाश से जगम्रग- 
जगमग हो उठा, जब सत्र अवाधरूप से मधुर मिलन .को 
प्रक्रिया होने लगी, तो फिर कबीर ने डंके की चोट कहा--- 


ु श्र 
संत-साहित्य 


विरह करमंठल कर छिये, बेरागी दोड नेन । 
माँगे दरस मधूकरी, छके रहें दिन-रेन ॥ 


बिरह में मिलन की जो आशा हे, वही प्राणों का आधार है | 
बार-बार पिय का स्मरण कर भक्त रो उठवा है। रोने से है 
हृदय कुछ हलका होता है ओर जी की तपन चुमती है-- 
कथीर हँसना दूर करु, रोने से करू चित्त । 
विन रोये क्यों पाइये, प्रेस पियारा मित्त ॥। 
हँस-हँस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय । 
इाँसी खेंढें पिउ मिछ्ले, तो कौन सु हाागिन होय ॥ 
यह्‌ सारा खब्ञार, सभी साज-बाज़ व्यथ गये, यदि पति से 
भेंट न हुई। सौन्दर्य, झद्भार तथा सजावट की सफलता तो तभी 
है, जब “साईं? की आँखें इनपर पढ़ें; जब प्रभु से मिलन हो-- 
नहीं तो ये सभी व्यथ ही हैं-- 
चूड़ी पटकों पलंग से, चोडी छावो. भागि। 
जा कारन यह तन घरा, ना सूती गल लरागि॥ 


तन धारण करने की सफलता तो हरि-मिलन में ही हे-यदि 
यह न हुआ, तो इन चूड़ियों और चोली में आग लग * वह स्थज् 


किस काम का जो प्रभु के सिलन-सुख से वब्ग्चित रहे । यही 
प्रियेषु सोभाग्यफला हि चारुत्ा? ! 


यह विरह ही प्रभु को मिलानेवाला है, यह विरह ही स 
मिलन है। एक क्षण भो 'साईं की याद? भूलती नहीं और रो 
रोम में उसीकी छवि, उसीकी स्मृति छायी रहती है । कबी 
विरह-जन्य आत्मविस्तृति की उस दशा को, जिसमें स 
सिवा कुछ रहता ही नहीं--बहुत ही सुन्दर ढंग से रखा है 


२३ कबीर का हृदय 


कवीर रेख सिंदूर अरु, काजल दिया न जाय । 
नेनन प्रीतम मिलति रहा, दूजा कहाँ समाय ॥ 
आठ पहर चौंसठ घढ़ी, मेरे भर न कोय । 
नेना माही तूँ बसे, नींद को ठौर न होय ॥ 
पतिबरता तब जानिये, रतिउ न उपधरे नेंन । 
अंतरगति सकुची रहे, बोले मधरे बैन ॥ 
आँखों में प्रीतम की छबि भरी हुई है, काजल की रेखा उसमें 
कैसे आटे ? आठों पहर, चौसठों घड़ी जब हरि के सिवा कोई रहा 
ही नहीं, तो फिर नींद निगोड़ी केसे आवे ? सच्ची पतिन्नता तो वह 
है जो एक क्षण के लिये भी संसार पर आँखें नहीं डालती। वह 
तो अहर्निश आँख बंद करके प्रभु के रस में डूबी रहती है । 
उस अमर सनातन सत्ता के स्पश में आ जाने पर मानव का 
लौहजीवन सोना बन जाता है । इसकी हलकी माँकी कबीर के 
इस पद में है-- 
रस गगन गफा में अजर झरे । 


बिन बाजा झनकार उठे जहँ, समुझि परे जब ध्यान धरे ॥ 

बिना ताल जहँ कमल फुछाने, तेहि चढ़ि हंसा फेलि करे । 

बिन चंदा उजियारी दरसे, जहाँ तह हंसा नजर परे॥ 

दसवें द्वारे ताली छागी, अलख पुरख जाको ध्यान धरें। 

कार कराल निकट नहिं आबे, काम क्रोध मद लोभ जरे ॥ 

_ जगन-जगन की तपा चुझानी करम भरम अघ व्याथि टरे। 

कहे कबीर सुनो भाई साधो, असर ह्ोय कबहूँ न मरे ॥ 

अन्तर और वाहर जब सब कुछ अभु के प्रकाश से जगमग- 
जगमग हो उठा, जब सर्वत्र अबाधरूप से मधुर मिलन को 
प्रक्रिया होने लगी, तो फिर कबीर ने डंके की चोट कहा-- . 


श्पू । कन्रीर का दृदय 


सुत्यु, हाहकार और विनाश के पार 'प्रीतम की नगरी? है ओर 
इन दीख पड़नेवाली भिन्नताओं को पार करके ही वहाँ जाया जा 
सकता है, जहाँ जाकर फिर लोटना नहीं होता। कबीर की साधना 
म॑ इस संसार के प्रति अटूट दृढ़ अजेय वैराग्य है जो उन्हें संसार 
में विस्‍्मने नहीं देता और उन्होंने इसीके बल पर साईं के देश 
पहुँचकर, साजन की अटारी पर पौढ़ते हुए कहा है--“अब हम 
अमर भये न मरेंगे ' दस 'सुरति? को द्वी कबीर ने (सहज 
समाधि? कहा है-- 
संतों सहज समाधि भली है। 

जब से दया भयी सतगरुरु की, सुरति न अनत चली है, 

जहँ-जह जाऊं सोई परिकरमा, जो कुछ करों सो पूजा, 

घर वनखंड एक सम लेखों, भाव मिठावों दूजा॥ 

शब्द निरन्तर मनुवा राचा, मलिन वासना- त्यागी। 

जागतव सोचत ऊठत बेठत, ऐसी तारी छाएग। 

आँख न मुदू, कान न रूँघू, काया-कपष्ट न धारूँ। 

उघरे नेनन साहेब देखे, सुन्दर बदन निहारूँ॥ 

कहहिं कवीर यद्द उन्‍्मनि रहनी सो परगट कहि गाई। 

दुख-सुख के वह परे परम पद; सो पद है सुखदाई ॥ 
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२७ शुरु नानक की नामन्ठाघना 


गये ठो सब्र बच्चों को प्मासन लगाकर एक गोल पंकि में चुप- 
चाप बैठा लिया ओर कहा कि “सत्य कतोर? सत्य कतोएः कहते 
रहो । घड़ी देर तक बच्चे इसी प्रकार समाधि में रहे | आरंभ में 
इन्हें हिंदी, संस्क्ृद ओर फ्ारसी पढ़ाने के लिये अध्यापक रह्सखे 
गये; परन्तु आगे चलकर तीनों के दौनों इनके ही शिष्य हो गये । 

गुरु नानक सदेव हरि-चिन्दन में लगे रहते थे और घर- 
ग्रृहस्थी की ओर इनका ध्यान नहीं के चरावर था | इनके पिता 
को वड़ी इच्छा थी क्वि नानक किसी उद्योग-घंवे में लगें और एक 
वार इन्हें चहुत-सा रुपया देकर कद्य क्ति वाहर जाकर कुछ उत्तम 
वत्तुएँ रोजगार के लिये खरीद लाओ। रास्ते में इन्हें कुछ संत 
मिल गये जिनकी सेवा में इन्होंने सारे रुपये लगा दिये, और 
लोटकर पिठा से कह दिया कि सच्चा सोदाः किया है। पिता ने 
लइके की इस प्रमाइभरी करतूत पर चहुत पीटा | इनकी वहिन 
श्रीनानकीजी इन्हें चहुत प्यार करती थीं और इन्हें इश्वर के 
समान समम्ठती थीं। वे इन्हें अपने घर सुल्तानपुर ले आर्ची। 
यहाँ लोगों के चहुद आम्रह पर आपने दोलत खाँ लोदी के 
मादीखाने की सार सभाल ली | 


किक. #+ ७ #2. 


४ का कस. ००० टलि च्द्धां धापका दिवाह स्क्कक्चणा 
संदत्‌ श्थ्श्छ से २७ ऊठ ऋ का विवाह हो छुल्तक्षण 
क कि] की # रे क्र हए. कप 
वा स॑ हुआ उऊतसस आपका दां पुत्न हुए-ऋआ्यचन्द 
लक्ष्माचन्द | 
व दादा सच्बत्स्थड ऋष्यानन्ददी ** हवस पकनतपफसपकन्‍नमू७ ८ >मनकर्त++ पक जुदासाद 55 5८5) ०8 आग आया अं क कझ्ादक कमल मी ववजी २5० 
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जीवनी कि चल विस्तार जज हल्ला डे श्सका दान रकब्मसतर. ई दनन # सास्दा कक 
ज्ांबनां दंड बिच्तार सं लछल्ा हू | इसका सास *जनन-खसासा? 
| च्द्क 
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धप्रथवा नानक-चउत्य-प्रर्मश है। इसस अुरु साचक का सचत्त 
यात्राह्म एद विवाह झादि का चहुद विस्तार रस वन हे | उन्दान 
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रास पहिलदि हरि हरि नाम ध्याहयें। 
मेरे तन मन भ्रीरंग अगर चंदन घसि छाहये॥ 
अगर चंदन घसिलाह कपर कंगं ठोहये । 
राम नास उचरंत रसना सदा हरिरस गोइये॥ 
धर लगाहइये अजगर चंदन कुंग॑ प्रेम प्रभु का पाइये। 
कुरबान कीता गुरु विटहँ जिसे यह साज रचाहयें ॥ 
राम दूजड़े मंगल फुली माँग भराहये। 
फुली त मांग भराइये करता पुरुष ब्याहन आइहया ॥ 
सुर नर गण गन्धव सबही कोतुक देख विसमाहया । 
कुरवान कीता ग्रुरु विटर्हँ जिस यह काज रचाहया। 
चिनवंत नानक सुनहु संत्तहु सम सफल्यो काज सुहाइया । 
उत्साह होया सोभ सेत्ती मंगल काल सुहाइया ॥ 
इसी प्रकार “नानक सूर्योदय जन्म साखी” एक महान 
प्रन्थ लगभग छ: सो प्रष्ठों का है जिसमें श्रीनानक देव की जीवनी 
पद्म में वर्णित है। इसके आरंभ में स्कन्द पुराण के भविष्यत्‌ 
खरड के कुछ खकोक गुरु नानक के संबंध में उद्धृत हैं--. 
पुर्व॑थाधघरम प्राउुयं भविष्यन्ति यदा कलौ 
तदा वे लोकरक्षार्थ स्लेक्षानां नाशहेतवे। 
पद्िचमे त झुभे देशे वेदी वेशे व नानकः 
नामना च भुवि राजर्पि ब्रह्म सानेक सानसः ॥ 
भविष्यति कलौ स्कन्द तत्ववित्ककया हरेः 
स श्रीसात राजशादू छानुपदिश्य पुनः घुनः । 
स्लेक्षान्द्निष्यति स्कन्द घमतत्वोपदेश कत्‌ 
तेनोपरि्ट मार वें मृह्रिप्यन्ति भमिपा:॥ 
ते वे राज्य करिष्यन्ति तस्य शिक्षानुसारतः | 
धर्मेण राजृद्धिस्व कलौ तेपां भविष्यति ॥ 


श्६ शुरू नानक को नाम-साधथना 


गुरु नानक के जीवन का यह सुब्यवस्थित खुबिस्तृत काठ्य- 
सय अनुशीलन साहित्य के विद्यार्थियों के लिये बड़े काम का हैं। 
यह गुरुमुखी भाषा से भाषान्तर होकर हिन्दी में आया हैँ और 
इसके अन्त में भापान्तरकार लिखते हँ-.- 

“हसबुल हुक्म खुदावन्द न्यामत श्रीमान्‌ श्री महाराजा 
विज्ञयचन्द साहिब बहादुर वालिये मुल्क कलहूर के कसतरीन 
बन्दृह मुनशी निहालसिंह मुद्र्रिस कुम्हारवी ने गुरुमुखी ग्रंथ से 
नागरी अक्तरों में अज माह मधर ता माह असोज ११ ग्यारह 
माह के अर्स सें उल्था किया ओर सम्बत १६४४ आसौज गत 
२० सोमवार क दिन लिखकर सम्पूर्ण किया |”? 

नानकदेव यद्यपि मोदीखाने में काम करते थे, फिर भी उनका 
चित्त सदेव परमात्मा में ही लगा रहता था और आप प्राय: 
साधु-संतों को मुफ्त ही सामान बाँट दिया करते थे। एक बार 
आटा तौलते समय गिनते-गिनते जब तेरह पर आये, तो गिनती 
भूल गये ओर तेरा तेरा? कहते हुए सारा आटा दे डाले । मोदी- 
खाने का काम छोड़कर अंतःप्रेरणा से ये अब देशाटन को 
निकले । पहली यात्रा दिल्ली, हरिद्वार, काशी, गया तथा जगन्नाथ 
पुरी को हुई । दूसरी यात्रा में सेतुवंध रामेश्वर, सिंहंलद्वीप आदि 
स्थानों में परिभ्रमण किया । तीसरी यात्रा में गढ़वाल, हेमकूट, 
गोरखपुर, सिक्षम, भूटान, तिव्वत आदि स्थानों में सतसंग दान - 
करते रहे और चौथी यात्रा में पश्चिम की ओर विलोचिस्तान होते 
हुए मक्का शरीफ पहुँचे ओर फिर रूम, वगदाद, इरान आदि की 
सेर करते हुए कंघार, कावुल आदि में सत्यनाम का प्रचार एवं 
प्रसार किया | 

मक्का शरीफ पहुँचकर थे कावे की ओर पेर करके सो गये। 
जब काजी क्रुद्ध हुआ,तो आपने कहा--काजी जी ! जिधर अल्लाह 
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[ घर न हो मेरे पैर उधर ही कर दीजिये। कहते है काजी ने 
नानक के पेर जिधर फेरे, काया भी उधर ही फिरता गया। पूरे 
पच्चीस वर्ष भ्रमण करने के बाद आप कतारपुर में रहने लगे 
कौर सत्संग के साथ-साथ अन्न का लंगर ( सदात्रत ) भी सबके 
लिये जारी किया। यहीं संवत्‌ १४७६ में इनके माता-पिता का 
देहावसान हुआ । 


सत्तर बष की आयु में आपने २२ सितम्वर १५३६ मे परलोक- 
गमन किया। अन्तिम संस्कार के लिये हिन्दू-मुसलमान, सिख 
ख्रापस में मगड़ने लगे; क्‍योंकि वे सबके थे । अन्त में जब इनके 
कफन का वशस्ध हटाया गया, तो वहाँ शव था ही नहीं। अतणव 
अ्राधा बस्र लेकर मुसलमानों ने कन्न बनायी ओर आधा वस्र 
हिन्द-सिखों ने लेकर संस्कार किया | 


श्रापके उपदेशों ओर वाणियों को सिखों के पद्चम गुरु 
श्रज॒ नदेव ने संकलित किया--जपुजी, पढ्टी, आरती, दक्षिणीय 
ओंकार, सिंहगोष्ठी आदि आपकी प्रसिद्ध वाणियाँ हैं। “संत्तः 
का परिचय 'आपने यां दिया हे- 


जिना सासि गिरास न बिसरे, हरि नार्मों मनि मंत । 
भन्‍्नसि सेट नानका, प्‌रन सोई संत ॥ 
9९ 6 फट 4 
काद पहर निरुटि करि जाने। प्रभु का कीआ मीठा माने ॥ 
एुए सामु संगन क्षाघार । दोद रहे सभ की पा छारू॥ 
पंत गएत सूनट मेरे साई । उक्षादी मद्दिमा कथन ने जाई ॥ 
याताशआ ताक छेपट साम। अरनद रूप कीरतन बिसराम ॥ 
दिप्र सदर गा एड समाने। प्रम दिन क्षपने अवृर ने जाने ॥ 


३ १ गुर नानक की नाम-साधनां 


कोटि-कोटि भघ काटन हारा | दुख दुरिकिरन जीअका दातारा ॥ 
सुरबीर बचन के बलछी। कउठछा बपुरी संती छली॥ 
ताका संग्रु वॉँछहि सुरदेव । भमोघ द्रस सफर जाकी सेव ॥ 
करणोदि नानक करे अरदासि । मोहि संत-टहरू दीजे ग्रुणतासि ॥ 


संत की रहनी में अन्तमु खता, दीनता, सेवा, बंदगी ये ही 
चार बातें मुख्य रूप से नानक ने स्वीकार की हें-- 
अंतरि बसे, न वबाहरि जाईं। 
अंम्गत छोड़ि, काहे बिप खाइ॥ 
ऐसा गियान जपहु सन मेरे । 
हीवहु चाकर साँचे केरे ॥ 
गियानु, धियान सभु कोई रवे । 
बॉधनि, बाँघिया सभु जगु भवे ॥ 
सेवा करे सु चाकर होइ। 
जलि थलि महि अलि रवि रहिआ सोइ ॥ 
हम नहिं चंगे, घुरा नहिं कोद्द । 
प्रणवति नानकु तारे सोइ ॥ 


'जपुजी? सिखों की गीता है। उसमें गुरु नानकदेव ने बहुत 
विस्तार के साथ नाम की महिमा गायी है। उनका कथन है कि नाम 
बह साबुन है, जो लाख-लाख जन्मों के पाप को धो डालता है । 
नाम चह महौषधि है, जो सब लोगों पर रामवाण-सा असर करता 
है | नानक बार-बार कहते हैं कि जिस प्रकार हाथ-पैर में कीचड़ 
लग जाने से हम पानी से धो डालते हैं, उसी प्रकार यदि हृदय में 
पाप का कीचड़ लग जाय, तो वह एक हरि के नाम से धोया जा 
सकता है। यह नाम ही आवागमन को वन्द्‌ कर देता है--परम 


प्रसु से मिला देता है। नाम की साधना में जाति, आश्रम, 


'संत-साहित्य श्र 


त्राह्मण, चांडाल, पुरुष-ल्ली आदि का भेद या प्रतिबंध नहीं है। 
सिख धर्म में नाम की बड़ी महिमा है। वे कहते हैं कि नाम के 
विना सारा साधन उसी श्रकार है जैसे मुर्दे का सिंगार | 
“'सरबव वियापक' ओर “'सरब प्रीतपालक? के दर्शन एकमात्र नाम 
की साधना से ही हो सकते हैं। उसे पाने के लिये जंगल में जाने 
की आवश्यकता नहीं, न भभूत रमसाने की ही आवश्यकता है-.- 
घर में ही रहकर, उसके नाम का स्मरण करने से वह” मित्रता 
है। नानक का “काहे रे बन खोजन जाई ९? इस सम्बन्ध में 
स्मरण रखने योग्य है । नानक देव ने गाया है-- 
रे मन रास सा कर प्रीद 
श्रवण गोविन्द गण सुनो अरु गाऊ रसना गीत । 
कर साधु संगत सुमिर माधों होय पतित पुनीत ॥ 
काल व्याल ज्यों अस्यो डोले मुख पसारे मीत । 
कष्टठे नानक राम भजछले जात अवसर बीत ॥ 
यह “नाम” शुरुमुस्र से ही प्राप्त होना चाहिये तभी उसका 
विद्य तू प्रभाव देखने में आता है। तीसरे गुरु अमरदासजी 
इस सम्बन्ध म॑ बहुत रपष्ट शब्दों में कहा है-.. 
राम राम सभु कोई कहे, कहिये रामु न होह। 
गुरु प्रसादी रामु मनि बसे, ता फल पावे कोइ ।॥ 
संतरि गोविन्द जिसु छागे. प्रीति। 
एरि लिसु कदें न बोसरे; हरि हरि करहि सदा मन चीति ॥ 
नाम को साधना से ही नाम की “सिद्धी? होती है--साधन 
रूप ओर सिद्धिरूप नाम में महान गन अन्तर है। सिद्धिरूप नाम में 
हमारा सन, हमारों वाणी और हमारे कम एकमात्र उस नाम! 
का का उयारण करत ६-राम-रामस से हरि-हरि का उद्चारण 
स्तन: स्कुरिन होता गहना हे | इसके लिये गुरुनानक से साथक के 


नर 


य गर मानक की नाम-सापना 
सवोत्म समपण, नि:शेप आत्म-लमपंण का अनिवाय माना 
. और वे कहते हैं कि जिस प्रकार 'तिरिया!? अपने 'पुरुषः का 
- स्मरण करती है, उसी प्रकार साधक अपने परम प्रियतम प्रमु-फा 
स्मरण करें। 'नाम-सिमरन!, 'हरी-फीरतन' ओर 'प्रेम-सगति” 
यही हैं नानक की साथना का प्राण। नानक ने अपने दिवानेपन 
के संवंध में गाया ह-- 

भया दोबाणा साहु का नानक दीराना। 

एउें द॒रि दिनु लवर॒ न जाना॥ रषहाव ॥ 

तब द्वीधाणा जाणिये जो भय दीवाणा ऐोह । 

एकी साचिव बाहरी दूजा लवर न जाने झोड़ । 

तय दीवाणा ज्ञाणियं जी साहिय धरे पियार | 

मंद्रा जाग भापकों भौर ना संसार ॥ 


पाँच बार जो नमाज पढ़ी जाती है, उसे पाँच शुम कर्मा के 
रूप में देखने को आज्ञा आपने दी ह-- 


१. उस सत करतार का, जिसने सबको बनाया है--स्मरण 
करे और पुन: पुनः उसीका ध्यान करे | 


धमाधम का विचार रक्‍्खे कि अपन से किसी को दःख 
न पहँचने पावे । 


३, सदा उस मालिक की नेकी को याद रक्‍खे | 
४. अपने चित्त की इन्ति को रोके कि वह घुरी वासनाओं में 
न फँसे। 

४, सदा-सदव वाणी से, मन से, प्राण से, साँस से उसी 
खालिक करतार के नाम को रटन लगाये रहे | 


अपने कुट्ठम्त्र का परिचय नानक ने यों दिया है-.. . 
इ््‌ 


घ्छ 
संत-साहित्य के 


खिमा हमारी साता कहिये संतोप हसारा पिता । 
सत हमारा चाचा कहिए जिन सेंग सनआ जीता ॥ 
. भाव भाई संग हमारे प्रेमजत सो साँचा। 
घी हमारी धीरज वनिये से संग हम राँवा।॥॥ 
शांति हमारी संग-सहेली सत्त हमारी चेली। 
ये ही कुर्टेब हमारी कहिये साँस-सॉँस संग खेली ॥ 
एक उंकार हमारा खाविंद जिन हम बनत बनाएं | 
ठसको त्याग अवर को छागे नानक सो दुख पाए ॥ 
इसी उंकार का अमृत रस पीकर नानक मस्त हैं-..- 
अवर स्वाद सब फिक्क छागे जब सच नाम सुख दीया । 
कह नानक सो खरा स्वादी एक डउँकार रस पोया ॥ 
जो भो नाम का प्रेमी है, वह नानक का साथी है. 
हमरे सत महू कोऊ आचे। 
सीताराम गाइ सुख पावे ॥ 
बाहरी वेश से भगवान्‌ नहीं रीकते, होना चाहिये अन्तर में 
प्रभु की प्रीति और विपयों के प्रति विरक्ति-- 
जदा जनेऊ कंदि घर, छापा तिछक ऊगाय | 


एक्षण ना वराग के, जीं छों भोग सुहाय ॥ 
इसलिये-- 


सतगुरु भटट सो सुख पाए। 

हरि का नाम मन बसाए॥ 

नानक नंदरि करे सो पाए । 

आस अंदिस से नि; केवल द॒उ्ड में शब्द जलाए ॥ 
से बाय आटस्वर छाड़कर एकमात्र नाम की शरण लेने 
पे. लिये ही नानक ने वार्स्थार चिताया है-.. 


गा 


३५ गुरू नानक की नाम-साधना 


गऊ विरामण को कर हूम्बहु, गोबरि तरणु न जाई । 
घोती टीका ते जपसाली धानु बलेच्छाँ खाई ॥ 
अंतरि पूजा, पदुहिं कतेवा, संजमु तुरुकां भाई । 
छोडिले पाखण्ढा, नाम लइएु जाहि तरंदा ॥ 
उस परम पुरुष सत करतार की आरती कितनी भव्य है (-- 


गगन में थारू रवि चंद दीपक तार का संडक जनक सोती। 
धूप मछान लो पव्रण चँचरों करे सगल बनराह फुरत जोती ॥ 
कैसे भारती होह अब खंडना तेरी आरती अनहदा शब्द बाजत भेरी । 
सहस तब नेन नन नेन हैं तोहि को सहस मूरति नना एक तोही। 
सहस पद विमछ नन एक पद गंध जिनु सहस तव गंध इृव 
चलत मोहद्दी ॥ 
आकाश में चंद्रमा ओर सूर्य-रूप थाल है ओर उसमें तारा- 
गण दीपक जगमगा रहा है। मलयागिरि की सुगंधि लिये समीरण 
चँवर कर रहा है। समस्त बनराजि इस आरती के जल्लास में 
फूल उठी हैं। अनह॒द की भेरी वज रही है | इस विराद आरती में 
चर-अचर अपने आनन्दोल्लास के द्वारा योगदान कर रहे हैं। 
सब महँ ज्योति ज्योति है सोइक्‍इ। 
तिसके चानणि सब मद्दि चानणि होह।॥ 
हरि चरण कमल मकरन्द छोमित मनो अनदिनो मोहि' आनिह प्यासा। 
कृपा जल देहि नानक को होइ जातें तेरे नाइ वासा॥ 
जहाँ भी, जो कुछ चाँदनी है, वह उसी परम प्रभु के रूप की 
परिछाहीं है ओर उसके चरणों में एक लोभी भौरे की तरह नानक 
सकरन्द पान कर रहे हैं । | 


दाद का घिरह 


5 का जन्म चंत्र सदी अप्टमी गुरुवार विक्रम संबत्‌ १६०१५ 
सदनसार सन १४४४ की हुआ था | इस प्रकार, कबीर के त्रह्म-लोन 
होने के लगभग छत्बीस वष बाद इनका आविभाव हुआ। दादू- 

सै यह मानते हूं कि दाद का जन्म अहमदाबाद में लोदीराम 
नामझ एक नागर आाधयण के धर हुआ | उनका कहना यह है कि 
लादी राम के काट सनन्‍तान नहों थी। एक दिन भगवान की दया से 
ट्साने सावस्मती नद्तीं मं बहता हुआ एक संदक देखा | सं 
दिफालकर खोला, तो देखते क्‍या है कि उसमें एक परम ज्योतिर्मय 
होटानसा बालछ धसता हा लेट रहा है । उन्होंने उस बालक को 
पार पर लाकर अपनी स्त्री का दिया। भगवान की माया से चालक 
हा देगन हा माता के स्तनों से देथ उस आया। इस प्रकार इस 
382 गइहरख्याग से बढ लाउ-ल्‍्यार से दाद का लालन-पालन हा । 
ग्यायट यय का अवस्था से ग्बब भगवान श्रीकृष्ण £ 


३७ दांदू का विरह 


सहात्मा के रूप में दशन देकर दत्त्वज्ञान का उपदेश किया। कबीर 
की उत्पत्ति के संबंध में भी प्राय: ऐसी ही कथा प्रचलित है | काशी 
के लहर-तारा तालाब में एक कमल के पुष्प पर शिशु कबीर 
लेटे-लेटे हँस रहे थे कि नीरू जुलाहे ने उन्हें देखा और वह उन्हें 
अपने घर लाकर पुत्र के समान पाल-पोसकर बड़ा किया । 
दादू की “वाणी” पढ़ने से तथा अन्य भी कई साधनों से यह्‌ 

सिद्ध होता है कि दादू जाति के मुसलमान धुनिया थे। पंडित 
सुधाकर दिवेदी ने लिखा है कि दादू मोची थे और काशी के पास 
जौनपुर के रहनेवाले थे। उनका कथन यह भी है कि दादू मोट 
सीकर अपनी जीविका चलाते थे। अपने कथन के समथेन में 
उन्होंने यह दोहा उद्धृत किया है-- 

साचा समरथ गुरु मिला, तिन तत दिया बताय । 

दादू मोट महाबली, सब घत मधि करें खाय ॥ 


दादू जाति के घुनिया थे या त्राह्मण, यह प्रश्न बहुत महत्त्व का 
नहीं है। हाँ, दादू-पंथियों का यह आग्रह भी कि दादू ब्राह्मण थे, 
निस्सार है। इनकी वाणी से स्पष्ट है कि दादू मुसलमान थे और 
कई स्थलों पर मुहम्मद और हदीस की चचा भी आयी है। दादू 
अकबर के समकालीन थे ओर दोनों की भेंट एकबार फतेहपुर 
सीकरी में हुई थी जिसमें, अकबर ने दादू से पूछा था कि खुदा 
की जाति, अंग, वज़्‌द ओर रंग क्या है जिसका उत्तरं दादू ने 
यों दिया था-- ह द । | 


इसक अलह की जाति है, इसक अलद्द का अंग | 
इसक अलरूह ओऔजूद है, इसक अलह का रंग ॥ 


(६४ [के ५५ जप ््‌ कु 
उन्नीस वष की अवस्था सें दादू घर से निकल पड़े और घूमते- 
ते ९ घ३८छ / छ ४३० ७5 0३४ ३. 
घूमते जयपुर राज्यान्तगंत साँभर गाँव में जा पहुँचे । यहाँ लोक- 


संत-साहित्य श) 


दृष्टि से बचने के लिये वे अपना जीवन-निवोह रूई घुनकर करते 
थे । बारह वर्ष तक घोर तपश्चयों एवं योग-साधन के द्वारा उन्होंने 
पूर्ण सिद्धि प्राप्त की । जयपुर, मारवाड़, बीकानेर आदि कई स्थानों 
भें बिचरते रहे । मूत्ति-पूजा, तीथ-यात्रा, छापा-तिलक आदि को वें 
सच्चे साधक के लिये निष्प्रयोजझन बतलाते थे और अन्तमंख 
होकर अन्तर्योति के ध्यान, अभ्यास, स्मरण एवं सहज भाव से 
ईश्वर में लय रहना ही सर्वोपरि साधन मानते थे। थे अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, शौच, शान्ति, अपरिश्रह, क्षमा, दया, त्याग, तितिक्षा, 
चैराग्य, समता, निरभिमानता एवं आजंब आदि सात्बिक गुणों 
की प्राप्ति के लिये साधन करनेवाले को ही 'साधुः मानते थे । 
दादू ने अपने मत को कभी सम्प्रदाय विशिष्ट का रूप नहीं 

दिया--परन्तु, जैसा कि प्रायः होता है, इनके शिष्यों ने पंथ? 
चलाया ही। इनके जीवन-काल में ही जो सत्संगी आया करते थे, 
थे प्राय: अपने को ब्रह्म सम्प्रदाय का सदरय कहने लगे थे। जन- 
गोपालदास इनके प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने लिखा है कि दादू को 
हिन्दू या इस्लाम धर्म का कोई भी आग्रह नहीं था, न अपने को 
पड़दर्शन के भीतर ही चाँधने की प्रवृत्ति थी । इनके सत्संग- 
न्थान का नाम अलख दरीबा? था | शिष्यों में हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों ही थे। जनगोपालदास ओर सुन्दरदास, जग- 
जीवनदास, च्षेत्रदास, गरीबदास, माधोदास, प्रयागदास, बनवारी- 
दास, शक्करदास, मोहनदास, मरकीोनदास, जगन्नाथ, हरिदास 
ओर निश्ललदास ये प्रमुख हिन्दू शिष्य थे और मुसलमान शिष्यों 
म--काजा कदम, शंख फरीद, काजी मुहम्मद, शेख बहावद 
( दरबश ), बखना, रज्ब आदि प्रमुख थे। 

स्व सम्प्रदाय अपना नहा सम्प्रदायः सानता हे ; इसलिये 
स्समसे अपना प्रथक परिचय देने के लिये दादू-पंथियों ने अपने 
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सम्प्रदाय का नाम “परत्रह्म सम्प्रदाय” रखा। इस सम्पदाय में 
अमुख १४२ शिष्य हुए जिनमें १०० शिष्य तो विरक्त हो गये और 
इन्होंने न मठ स्थापित किये, न शिष्य ही बनाये | शेष बावन 
शिष्यों ने मठ स्थापित किये, शिष्य बनाये । इसीलिये ये थाँमाधारी 
महंत कहलाये । दादू विवाहित थे, उनके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ 
थीं । दादू का परमपद्‌ प्रयाण नारायण नामक करे में संवत्‌ 
१६६० में हुआ। यह स्थान जयपुर से बीस कोस पर है। यह दादू- 
पंथियों का प्रधान अखाड़ा है ओर इनके प्रधान महंत भी यहीं रहते 
हैं। दादूजी का सफेद पत्थर का दादू-द्वारा भी यहाँ बना हुआ 
है । दादू-पंथो प्राय: भारतवष के सभी प्रान्तों में मिलते हैं । इनकी 
धागा जमात' जयपुर में बड़ी भारी संख्या में है । अलवर; मार- 
वाड़, मेवाड़, बीकानेर आदि राज्यों में दादू-पंथी बहुत अधिक 
संख्या में हैं । गुजरात और पंजाब में भी इनकी संख्या कम नहीं है। 
दादू-पंथ में दो प्रकार के साधु पाये जाते हैं---एक भेषधारी 
विरक्त जो गेरुए कपड़ों में रहते हैं और पठन-पाठन तथा भजन 
में अपना पूरा समय लगाते हैं, दूसरे नागा हैं जो सफेद सादे 
कपड़ों में रहते हैं और सभी प्रकार के लोक-ठ्यवहार का काय 
५ इन्हीं जागो «५ 2५ व ७ 
करते हैं। इन्हीं नागों की फोज जयपुर में है ।. अब, दोनों ही प्रकार 
के साधु विवाह नहीं करते ओर गृहस्थों के लड़कों को चेला मे ड- 
कर अपना वंश और पंथ चलाते हूँ। कवीर-पंथियों की तरह न ये 
तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं) हाँ, हाथ में 'सुमिरनी? रखते 
हैं । ये लोग सिर पर टोपा या मुरैठा पहिनते हैँ ओर परस्पर 
मिलते समय “सत्त राम? कहते हैं। पहले तो मुर्द को विमान पर 
रखकर जंगल में छोड़ आते थे; परन्तु अब ये लोग चिता लगाकर 
जला देते है | 
परमात्मा की महिमा ओर उसके सचिदानन्द-स्वरूप का 
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ध्यान, निगु ण आराधना, अजपा जाप. परम रूप का ध्यान, धारणा 
ओर समाधि, अनहद नाद की ध्वनि सुनना ओर तल्लीन होना, 
अमृत-विन्दु का पान और परमानन्द को ग्रीति ओर अन्त सें 
परमेश्वर - से अरस-परस और त्रह्म-साक्षात्कार यही हे दादू- 
संप्रदाय की प्रमुख साधन-प्रणाल्ली । दादू विशेष पढे -लिखे नहीं 
थे; परन्तु उनकी साखियों और पदों में अनेक भाषाओं की खिचड़ी. 
मिलती है--इसका कारण यह है कि इन्होंने पर्यटन खूब किया 
था तथा बहुश्रत भी थे। ठेठ फारसी में भी इनकी कई साखियाँ 
हैं--गुजराती और मारवाड़ी के शब्दों की तो भरमार ही है । दादू 
ने अपनी वाणी अपने हाथों नहीं लिखी, उनका एक शिष्य 
जगन्नाथ प्रायः उनके साथ-साथ रहता था और इनकी वाणियाँ 
लिखता जाता था | 

दादू की वाणियों की एक विलक्षण विशेषता यह -है कि जहाँ 
कहीं भी नया प्रसंग चला है, किसी नवीन “अंग? की चचा शुरू 
हुई है, उन्होंने वन्‍्दना की हे-- और वह वंदना सर्वत्र एक समान 
एक-रूप है) वह यो है-- 

नमा नो । निरंजन, नमस्कार गुरु देवत:ः। 
यंदन सब साथधवा, प्रणाम पारंगतः ॥ 
अपने गुरुदेव के संबंध में दादू ने लिखा है-- 
(दाद ) के में सहज मिल्या, छीया कंठ कगाद । 
दाया भई देयाछ की तब्र दीपक दिया जगाह।॥ 

न्वर्य श्रीगुरदेव ने क्रपा करके मुझे दर्शन दिया और हृदय से 

लगा लिया | उस दयाल की कृपा हुई और अन्तस्तल का दीपक 


बल उठा । उसके स्पश-मात्र से अन्तर की आँखें खुल गयीं, मुक 
बायाल हा गया : वाग्गी फल पढ़ी- ८ 
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दादू .सतगुरु जजन वाहि करि, नेन पटऊू सब खोले। 
बहरे मानों सुनने लागें; गूगे - सुख सं. घोले ॥ 
बिक के बिक ३ े च् 
सत्यु के हाथ से छुड़ानवाले श्री गुरुदंव हो हेँ-- 
दादू काढ़े काल मुख, सवनहुँ सब्द सुनाइ । 
दादू ऐसा गुरु मिल्‍्या, मिरतक लिये जिलाइ ॥ 


गुरु-मुख से सब्दः सुनते ही सहज रूप से चित्त की घारा 
प्रीतम की ओर मुड़ गयी-- : 
साचा सहलजें ले मिले, सब्द गुरु का ज्ञान 


२ 


दादू हमकू ले चला, जहँ प्रीतम अस्थान ॥ 


इसी कारण सन, वचन ओर क्रिया में एक दिउ्य पवित्रता 
स्वयं आ गयी-- 


निर्मल गुरु का ज्ञान गहि, नि भगति बिचार । 
निमः पाया श्रेमरस, छूटे सकऊू बिकार ॥ 
निरमठ तन मन आतमा., निम मनसा सार । 
. निमर प्राणी पंच करि, दादू .लंघे पार॥ 


प्राणी पंच का अथ है, पंच प्राण--प्राण, अपान; समान, 
उ्यान, उदान । . 

गुरुदेव ने कृपाकर मुझमें ही छिपे हुए मेरे स्वामी को पदों 
हटाकर दिखला -दिया--'मुझ ही में मेरा धणी, पड़दा खोलि- 
.दिखाइ! । और फिर अपने ही हाथों से प्रेमरस का प्याज्ञा भर 
भरकर सुझे पिलाया--'भरि-भरि प्याला. प्रेस रस अपने हाथ- 
पिल्लाइ?। प्रेम और आनंद का .जो अपार. पारावार उमड़ा हुआ 
चला आ रहा है, यह गुरु की कृपा का ही फल्न-है, नहीं तो-- - 
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सरवर भरिया दष्ट दिसा, पंखी प्यासा जाइ । 
दादू गुर॒परसाद बिन, क्यों जल पीचे भाइ ॥ 


दादू ने ऐसे सदगुरु का लक्षण बतलाया है-- 
सतगुरु ऐसा कीजिये, राम रस्स माता । 
पार उत्तारे पलक में, दरसन का दाता ॥ 
अथान , जो रामरस में माता हो, एक क्षण में 'पाए उतार दे 
रे 
ओर प्रमु का दशेन करा सके वहीं 'सतगुरुः है। सतशुरू का 
स्थान सीस पर है और प्रभु का स्थान हृदय सें--इसे मीरा ने भी 
हि * जेट ० ५७ 
कहा हं--सत सदा सीस पर राम हृदय होइ?) संत दादू ने 
बहुत म्पप्ट शब्दों म॑ इस सिद्धान्त का विन्यास किया है-- 
सनमुख सतगुर साध सूँ, साई से राता । 
दादू प्याला प्रेम का, मह्या रस्सि माता॥ 
साइ में साथा रहे, सतगुर से सूरा। 
साथ से सनमुख रहे, सो दादू पूरा ॥ 
होल ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ठंके की चोट कहा है कि 
लाख चन्द्रमा श्र कराड़ी सूरज छग जायें-.परन्तु बिना गुरु के 
अवगकफार जा नहीं सकता-- 
६६ छाप चंदा भ्राणि घर, सुर कोटि मिछाह । 
दाह शुट गोदिम्द दिन ; नी भी निमिर न जादू ॥ 
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मन-माछा तहेँ फेरिये, जहेँ भापे एक अनंत । 
सहजें सो सतगुर मिल्या, जुग-जुग फाग बसंत ॥ 
सतगुर माला मन दिया, पवन सुरति सूं पोह । 
बिन हाथों निस-दिन जप, परस जाप यू होइ ॥ 
हृदय-मंदिर के भीतर जो सेवा-बंदगी चल रही है, वह शुरु- 
कऋपा का ही प्रसाद है--जो सहज रूप में अनायास ही गुरु ऋपा 
से श्राप्त हुई है-- 
यहु मसीत यहु देहरा, सतगर दिया दिखाई । 
भीतरिे सेवा - बंदगी, बाहरि काहे जाई ॥ 
मसीत ओर देहरा का अर्थ है मस्जिद ओर देवालय । अन्तर 
में जो मस्जिद और मंदिर है-जहाँ आठ पहर चैंसठ घड़ी पूजा 
चलती हे गुरुकृपा से ही उसके पट खुलते है| क्योंकि-- 
मंसे चेला मंश्न गुर, मंसे ही उपदेस । 
बाहरि ढं हे बावरे, जटा बेवाये केस ॥ 
गुरु भी श्रन्तर में ही है, शिष्य भी अन्तर में ही है और 
उपदेश भी भीतर ही भीतर हो रहा है। वहाँ सारा कार्य आँखों 
के इशारे से होता हे--वोलने की कोई आवश्यकता नहीं---- 
गुर पहली मन सो कहे, पीछे नेन की सेन । 
दादू सिप समझे नहीं, कहे समझाव बन ॥ 


#ंगी कोट न्याय के अनुसार गुरु के शब्द-स्पश से शिष्य की 
आत्मा तद्रप हो जाती है-- 


दादू साध छाध आतमा, सतगर परसे भाई । 
दादू भ्ुगी कोट ज्यों, देखत ही हे जाइ ॥ 
गुरु-कपा से जब अन्तर के पट खुले, तो प्रभु पर सारी साधना 
का भरोसा छोड़कर साधक निश्चिन्त हो गया-- 
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अपने अन्तर में ही प्रीतम के दरस-परस का आनन्द पाकर 
छफे हुए दादू ने उस वेहाशी में गाया है-- 
सदा लीन धानंद में, सहज रूप सब ठोर। 
दादू देखे पएुक कों, दूजा नाहीं और ॥ 
नेनहें. भार्गे देखिये, भातवम अंतर सोइ। 
तेजपंज सब भरि रखा, झिलिमिलि पझिलिमिकि होह ॥ 


'परचा को 'अंग” में द्वी दाद ने सूफ़ी साधना की चार मंजिलों' 
का इशारा किया है--वे चार मंजिल _--शरीअत अथात्‌ कमे- 
कागट, सरीफ़त अथात उपासनाकाण्ड, हकीकत श्रथात्‌ ज्ञानकाण्ड 
ध्रौर सारिफन थान विज्ञान । इन चार मंजिलों का वर्णन जिन 
सारियां में है, थे विशुद्ध फारसी से है । हकीकत का बयान करते 
दाग दादू लिगययत है 


यफे गुर खूथें सूत्रों दीदनी हैरों 
गये &2| +<& पा ग्यट नी जे 
अगगय चीज रादनी प्यान्ल मस्‍्तों ॥ 
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जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है उसम्री प्रकार 
परमात्मा में आत्मा का विलय हो गया-- 
हँ सूरति रूप सरीर का; पिव के परसे होइ । 
दादू तन मन एक रस, सुसिरन कहिये सोह्ट ॥ 
पर आतम सौ भआातमा, ज्यीं पानो में लुँण। 


ह छ. ्छ 


दादू तनन्मन एक रस, तंच दुजा काहय कूण ॥ 


फिर चाहर का सारा खटराग मिट जाता हे-अनायास ही' 
अन्तर की आराधना जग पड़ती है--और 


अंतर गति हरिन्दरि करें, तव मुख की हाजत नाहि। 
सहजें धुनि छागी रहे, दाद मन ही माहि॥ 
अलूख नाँव अंतरि कहे, सब घटि दरि-हरि होइ। 
दादू पाणी लूण ज्यूँ, नॉव कहीजे सोइ॥ 
सबद अनाहद हम सुन्या, नख सिख सकल सरीर | 
सब घटि हरि-हरि होत है, सहर्जे ही मन घीर ॥ 


दादू पढ़ें-लिखे नहीं थे, जैसा कि उपर कहा जा चुका है ; 
परन्तु उनके कई पदों में उपनिपदों की बातें ज्यों की त्यों आ- 
जया है। इसका एकसात्र कारण उनका आत्मज्ञान का अनुभव ही 
| एक स्थान पर उन्होंने विश्वव्यापक निरंजन प्रभु के निराकार 
रूप का किन सरल शब्दों में वर्ण किया है-- 


सवै दिसा सो सारिखा, सवे दिसा भश्ल ग्रैन। 
से दिसा स्रवनहुँ सुणे, सबे दिसा कर सेन ॥ 
सबे द्सिः पण सौत है, सबे दिसा मने चेन। 
सब्र दिसा सन्मुख रहे, सबै दिसा अंग पऐन॥ 
बिनन स्रवनहुँ सब कुछ सुने, बिन नेनहूँ सब देखे । 
उन रसना मुख सब कुछ बोले, यह दादू अचरज पेसे ॥ 


के, #9७५.. च्टः 
'संत-साहित्य 
परिचय एवं साक्षात्कार के बाद 'सुहाग की घड़ी? आती है 
लिसका सभी सन्तों ने बड़े ही उल्लास से स्वागत किया है। दादू 
कहते है--- 
मस्तक मेरे पाँच घरि, मंदिर माहे भाव । 
सइयाँ सोबै' सेज पर, दाद चंप॑ पाँच ॥ 
प्राण हमारा पीच सों, यों छागा सहिये। 
पुहुपन्वास छत दूध में, अब कारों कहिये ॥ 
जब दिल मिला दयारू सौं; तब सब पड़दा दूरि । 
ऐसे मिलि एके भया, बहु दीपक पावक पूरि ॥ 


वस्तुत: होशियार वही हैं जो अपनी खबर से बेखबर हें, 
अपने तन-मन की सुध बिसर गया है ; क्योंकि वह मालिक की 
याद के नशे में मतवाला भ्रूमता रहता हे--- 


दाद माता प्रेम का, रस से. रक्षा समाह् । 
अंत न आये जब लगे, तब रूगि पीचत जाइ ॥ 
दादु हरिर्स पीवतों, कबहूँ अरुचि न होइ । 
पीचत प्यासा नित नया; पीचनहारा सोइ ॥ 


हरि-रस को पीनेवाला हर घूँट में नई प्यास पाता है और 
पीता ही जाता है ; क्‍योंकि “यों-ज्यों पीचे रामस्स त्यॉ-त्यों चढ़े 
पियास? । फिर पीनेबाला चाहता है कि रोम-रोस में रसना होती 
तब छुछ पीते बनता, एक रसता से कितना रस पिया ज्ञाय ? 
रोम-रोम रस पाीज़ये, एतो रसना होइ। 
दाद प्यासा भेस का, यों बिन तृपति न होह ॥ 


_भ्राय: सभा सन्‍्ता ने अपने को प्रञ्णु की पतिब्रता नारी के रूप 
देखा हूं और इस भावना के द्वारा अपनी साधना और सस्बन्ध 


४६ 


को दृढ़ किया है। दादू की साखियों में भी परतिग्रता की रंग ४ 
, प्रमुख रूप से है और कद्दना तो यह चाहिये कि इन साखियों में 
द्ादू का ददभरा दिल विरह मे तड़पता दीख रहा हैँ --- 
' बाला सेज हमारी २ तू. क्षाव 
हैं यारी रे, दासी पुरुद्वारी रे ॥ 

तेरा पंथ निहार रे, मुदर सेन सर्वोस्ट रे, मियरा तुम पर घारू २ । 
सेरा ऊंगना पेसों रे, तेरा मुखदा देखों रे; तब जीवन लेखों २॥ 
मिलि सुखदा दीजे रे, यद्द छाह् छीमे रे, तुम देखें जीमे रे । 
त्तेरे प्रेम की माती रे, तेरे रंगढ़ें राती रे, दादू यारणे जाती रे ॥ 

पिव से खेलों प्रेसरस, तो जियरें जक दोह | 

दादू पावे सेह-सुख, पढ़दा नाहीं कोई ॥ 

तन-मन मेरो पीव सौं, एक सेज सुख सोद । 

गहिला छोग न जाणहीं, पत्ि-पर्चि आपा खोद ॥ 

पतिबरता गृह भापणे, करें खसम की सेव । 

ज्यों राखे स्यों ही रहै, भाग्याकारों टेव ॥ 

पीव न देखा नेन भरि, कंठि न छागी धाह। 

सूती नहिं गढबॉहि दे, प्रिचहीं गई बिलाद॥ 

सखी सुद्दागनि सब कहे, प्रगट न श्रेल्े पीव। 

सेज सुद्दाग न पाइये, दुखिया मेरा जीव ॥ 

सुदरि को साईं मिला, पाया सेज सुहाग । 

पव सो खेले अमरस, दादू मोटे भाग |] 

यह सुंदरी और कंत तथा सेज क्या है ? 


तेजपुंज की सुंदरी, तेजपंज का कंत। 


तेजपुंज की सेज परि, दादू बन्या बसंत ॥ 
४ 


संत-साहित्य ७ 


' साई सुदरि सेज परि, सदा एक रस होह। 
दादू खेले पीव सौं, ता ससि और न कोइ ॥ 
प्राय: सभी संतों के जीवन में अनन्त मिलन का उल्लास तथा 
धअनन्त विरह की वेदना का अपूुर्वे सम्मिश्रण देखने में आता है | 
एक ही चछ्षण में दादू कहते हेँ--अंतर में साई से मिल कर 
वावला हो रहा हूँ; क्योंकि 'सेज हमारी पीव है ७ फिर दूसरे 
ही क्षण कदते-हे-- 
दादू तऊफे पीड़ सो, बिरही जन तेरा। 
घिसके साई कारणे, मिलि साहिब मेरा ॥ 
तलूफि तऊफि विरहिनि मरे, करिन्‍करि बहुत बिलाप । 
विरदद अगिनि में जल गई, पीव न पूछे बात ॥ 
पंथ निद्ठारत पीव का, विरहिनि पलटे केस । 
विरहिनि दुख कारों कहे, कासतों देई संदेस ॥ 
बिरह जगावे दरद को, दरद जगावे जीव । 
जीव जगाये सुरति को, पंच. पुकारे पीच ॥ 
विरह की इस "ताला वेली? में, पिय का पंथ निहारते जीवन 


का सुनहला योवन खिसक गया; परंतु श्रीतम न आये। जीवन की 
हरियाली साथ न मिटी--- 


ना बहु मर न मे सुखी, कह क्यों अनन्त 
- जिन सुकझ्षकों घायछ किया, 


दरसन कारन जिरहिनी/ 
दादू ब्रिरह वियोगिनी, |. 
$ 


हू 


५१ दादू का विरह 


जिस प्रकार देह जीव को प्यारी है और जीव देह को प्यारा 

है, ठीक इस प्रकार साईं और विरहिनी का प्रेम है | एक दूसरे के 

'विना श्रपूर्ण है। जीव शरीर के बिना अपने को व्यक्त नहीं कर 
सकता और शरीर जीव के विना मुद्दों है-- 


देह पियारी जीव को, जीव पियारे देह । 
दादू हरिरस पाइये, जे ऐसा होय सनेह ॥ 
इसी प्रकार, एक दूसरे स्थान पर दादू ने कहा है कि प्रेम को 
परिणति इसमें है कि आशिक माशूक हो जाय और माशूक 
आशिक-- 


भासिक मासुक द्वे गया, इसक कहावे सोह। 
दादू उस मासूक का, अल्लहि भासिक होह ॥ 
राम बिरहिनी छेो गया, बिरहिनि हूँ गह राम । 
दादू विरह्ा बापुरा, ऐसे करिं गया काम ॥ 


प्रेम की यह्‌ चरमावस्था है जब आशिक ही माशूक द्वो जाय 
ओर माशूक दी आशिक हो जाय--जब जीघ के प्रेम के लिये प्रभु 
दर-दर ठोकरें खाते फिरें। प्रेम की इस अवस्था का आनंद संतों 
के अनुभव के अंतर्गत हैं--वस्तुत: यह विरह की.और मिलन की 
परमावधि है--जिसमें विरह भी है और मिल्नन भी--नित्य विरह 
ओर नित्य मिलन का अमर संयोग है। इसीलिये दादू ने इश्क 
का दर्द बरदान में माँगा है-- 
के हमक क्षपणाँ जाप दे, इस्क झुहब्यत दर्द । 
सेज सुद्दाग सुख भ्रेम-रस, मिलि खेलें छापद ॥ 
'उस “अनदेखे? के लिये जो दिल में दर्द है, वही संतों के प्राण 
का अवल्म्व है-- | 


संत-साहित्य भरे 


देखे का भचरज नहीं, अनदेखे का होइ । 
देखें ऊपर दिऊर नहीं, अनदेखे को रोइ ॥ 
ज्ञान, ध्यान, जप, तप, साधन, योग आदि इस दिव्य विरह 
के सामने तुच्छ हैं--- 
छान ध्यान सब छाड़ि दे, जप तपसाधन जोग । 
दादू बिरहा ले रहे, छाड़ि सकल रस भोग ॥ 
इस इश्क के लिये सीस सोंपना पड़ता है-- 
जब छगि सीस न सोपिये, तव रूग इसक न होह । 
आपिक मरते ना डरे, पिया पियारा सोह ॥ 
प्रेम के मार्ग में लोक-परलोक दोनों की परवाह नहीं रहती 
ओर सारी सुध-चुध विसर जाती है। इस साग पर जिन्होंने दृढ़ता 
से पैर रक्खे, उनके मन, प्राण और सुरति उसीमें बिलीन हो गयी 
ख्रौर फिर मालिक का आला नूर उनके सामने इस प्रकार प्रकट / 
हुआ कि फिर वे एक क्षण के लिये भी उससे अलग न जा सके-- 
आशिकों रह कब्ज-कर्दः, दिझ व्जाँ रत्फंद । 
अल भाले नूर दीदम, दिले दादू बंद ॥ 
विरद्द की ज्वाला में जलते रहने में भी एक आनन्द है जो 
प्रेमियों के भाग्य मे ही बदा है- | 
नलहफि-तछफि विरद्दिनि मरें, करि-करि बहुत विछाप । 
विरह्ठ क्रिनि में जलू गई, पीव न पूछे बात ॥ 
विरदी सिसके पीढ़ सौं, ज्यों घायक रन भाहिं । 
प्रीवम मारे घाण सरि, दादू जीवेै. नाहिं॥ 
ध्रीव जो मेरे पीच की, पेंटी पिंजर भाहिं। 
रोमटोम पिदन्पिठ करें, दादू दुसर नाहिं॥ 


पूदे दादू का विरदद 


विरद्या बपुरा आाह करि, सोवत जगावे जीव । 
दादू अंग लगाइ करे, छे पहुँचावे॑ पीच ॥ 
सावन-भादो के मद्दीने में जब समस्त प्रृथ्वी हरों साड़ी 
पहनकर पिय से मिलन का साज सजाती है तब बिरही दादू के 
प्राणों से पुकार निकल रही है--- 
भासा अपरंपार की, वसि अंबर भरतार । 
हरे पटस्वर पहिरि करि, धरती करे सिंगार ॥ 
बसुधा सब फू्े-फले, पिरथी भर्नेत अपार । 
गगन गरजि जल-थल भरें, दादू जैजैकार ॥ 
रोम-रोम रस-प्यास है, दादु करहिं पुकार । 
राम घढा दल उमेंगी करि, वरिसहु सिरजनहार ॥ 


संत रेदास की 'भाव-भगति 


| अपनों मन हरिजू से जोर्‌यो, 
हरिजू से जोरि सबन सो तोर॒यो । 
सबही पदर तुम्हारी आसा, 
मन-क्रम-चचन कहे. रदासा ॥ 
मीरा के मार्गदर्शक, कबीर के समकालीन, धन्ना-पीपा के 
संगी, प्रातःस्मर्णीय, चिस्वन्दनीय संत रैदास का नाम कौन नहीं 
जानता ? प्रमु की भक्ति में जाति-पॉति का भेदू-साव न कभी था 
वीर से कभी है। भगवान्‌ की प्राप्ति का अधिकार एक चांडाल 
की भी उनना ही दे जितना एक ब्राद्मण को । नामदेव दरजी, * 
2दास चमार, दाद धुनिया, कबीर जुलाहा समाज की नीचो श्रेणी 
के ही थे; परन्तु उनका नाम सदा आदर से लिया जाता है। 


क्र बक रू 
4 दास ने स्व कद़ा रि-- 


थधू संत रेदास की माव-भगति 


जाति भी भोछी, करम सी भोठा, भोछा किसय हमारा । 

नीचे पे प्रभु ऊँच कियो है, कट्द रेदास घमारा॥ 
रेदास के जन्म फी तिथि अब तक संदिग्ध-सी है। कबीर के 
सम-सामयिक होने के कारण इनका समय इस्वी सन्‌ की पंद्रह 
शताब्दी ठहरता है । रैदास का जन्म काशी में ही हुआ और ये 
कई बार कभीर के सत्सद्ध में भी शामिल हुए थे। कथा है कि 
पूवजन्म में ये ब्राह्मण थे और स्वामी रामानन्द के शाप से चमार 
के घर उत्पन्त हुण। वचपन से ही रेदास साधु-सेघी थे | इस 
कारण इनके पिता रघु इनपर क्र रहा करते थे। बात यहाँ तक 
बढ़ी कि उन्होंने रेदास को घर से निकाल दिया और खच्चे के 
लिये एक पेसा भी नहीं दिया। । 


रेदास अलमस्त फकड़ थे । लोक-परलोक की, निन्दा-स्तुति 
की ओर उनकी दृष्टि गयी ही नहीं। घर में एक सती-साध्वी ज्री 
थी । जो कुछ घर में होता उसे तैयार कर वह पति की सेवा में 
ला रखती । रेदास एक सामूली मोपड़े में रहते थे | जूते बनाकर 
अपनी जीविका चलाते थे । पास में ही श्री ठाकुरजी की चतुभुजी 
मूर्ति थी। जूते टाँकते जाते और प्रेमविहल वाणी में अपने हरि 
की ओर निद्दार-निहारकर गाते रहते-- - 
प्रभुजी | तुम चंदन, हम पानी । जाकी झँँग अंग वास समानी ॥| 
प्रशुजी | तुम घन, हम बन मोरा | जैसे चित्वन चंद घकोरा ॥ 
प्रभजी ! तुम दीपक, हम बाती। जाकी जोति जरे दिन राती ॥ 
प्रभुजी । तुम मोती हम धागा। भैप्ते _ सोनहिं मिलत सुहागा ॥ 
प्रभुजी ! तुम स्वासी, हम दासा। ऐसी भक्ति करे रेदासा॥ 


० अऔी 4२९ २ के 
कहते हैं, इनकी आर्थिक दुर्वस्‍्था को देखकर मालिक को 
दया आयी और उन्होंने साधु-हप में रैदासजी के पास आकर 


संत-सरित्य रा १६: 


उन्हें पारस पत्थर दिया और उससे जूता सीने के एक लोहे के 
ओऔजार को सोना बनाकर दिखा भी दिया। रेंदास ने उस पत्थर 
को लेने से इनकार कर दिया परन्तु, साधु भी एक हटी था | 
लाचार होकर रैदास ने कहा, नहीं मानोगेतो छप्पर में खोंस दो । 
तेरह महीने पीछे जब वही साधु फिर आया और पत्थर का हाल 


र 


पूछा, तो रैदास ने कहा कि जहाँ खोंस गये थे वहीं देख लो, मेने, 
उसे छुआ भी नहीं है। दी न 
भक्तमाल में रेदास के सम्बन्ध में कई बातें लिखी हैं । उनम: 
एक यह भी है कि चित्तौड़ की रानी ने, जो एक बार काशीयात्रा 
के लिये आयी थी, रेदास की महिमा सुनकर उनको अपना शुरु 
० एः कक 5 
चनाया | रैदास के सम्बन्ध में चमत्कार की कइ बातें प्रख्यात ह,. 
जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भगवान्‌ के द्रवार में जाति- 
पाँति का उतना महत्त्व नहीं है जितना भक्ति और लगन का हे । 
काशी में एक ब्राह्मण देवता एक रघुव॑शी क्षत्रिय की ओर से रोज 
गंगाजी को फूल, पान और सुपारी चढ़ाया करते थे। एक दिन 
वह ब्राह्मण रेदास की दूकान पर जूता खरीदने के लिये पहुँचा । . - 
यातों में गंगा-पुजा की चचो भी चल पड़ी । रैदास ने कहा कि 
में आपको योंही जूता देता हूँ, कृपा कर आप एक मेरी सुपारी 
गंगा मैया को चढ़ा देना । त्राह्मण देवता ने उसे जेब में रख लिया' 
खीर दूसरे दिन जब नहा-घोकर रेदास की सुपारी चढ़ायी, तो 
गंगाजी ने पानी में से द्वाथ ऊँचा कर उस सुपारी को ले लिया। 
यद्द तमाशा देखकर वह बेचारा ब्राह्मण आख़र्य-चकित हो रहा। 
पुर १२० बर्ष के होकर रेदास त्रह्मपद में लीन हो गये । उनके: 
पंथ के अनुयाग्रियों का विश्वास है कि वह सदेह गुप्त ही गये। 


शुज्ञगत, विद्वर शआ्रादि कई प्रान्तों में लाखों आदमी ऐसे हैं जो 
प्रपने को “रैदासी? कहते हँ। 


पूछ संत रेदास की भाव-भगतिः 
रैदास निर्गुणिये संत थे। उन्होंने अपने प्रभु को माधो? नाम 
से सम्बोधित किया है। प्रेम और वैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे। 

द् श्रीहरि के चरणों का श्रनन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राणहै--- 


जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरों । तुम सो तोरि कबन सो जोरों ॥ 
तीरथ-चरत न करों अँदेसा । तुम्हे चरन कमल के भरोसा ॥ 
जहँ-जहँ. जाओं तुम्हरी पूजा |तुम-सा देव और नहिं दूजा ॥ 


शैदास की सरलता भी कितनी सरल, कितनी स्वाभाविक है--- 


नरहरि ! चंचल है मति सेरी, केसे भगति करूँ में तेरी ॥ 
तू मोहि देखे, हों तोहि देखूँ, प्रीति परस्पर होई। 
तूँ मोहि देखे, तोहि न देखूँ , यह सति सब चुधि खो ॥ 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, में देखन नहि जाना। 
गुन सब तोर,मोर सब ओऔगुन, कृत उपकार न साना ॥ 
मैं हें तोरिगमोरि असमझ्ि सो, कैसे करि निस्तारा । 
कह रेदास कृष्ण करुणामय ! जै जै जगत-भधघारा ॥ 


जब तक मन में किसी प्रकार का विकार भरा है, जब तक वह 
पूर्णतः स्थिर नहीं हो गया तब तक हम “निर्मल? भक्ति की साधना 
से कोसों दूर हैं। ऐसी अवस्था में अन्तरात्मा भक्ति से सराबोरः 
हों तो कैसे ? बह उज्ज्वल ज्योतिर्मय चिर प्रकाशमय सविद्‌ देव.' 
सर्वत्र और सववदा प्रकाशमान हैं. ; परन्तु जिसे आँखें ही नहीं वह 
देखे तो किस प्रकार ? हृदय निम्न हुए बिना भक्ति की साधना हो 
नहीं सकती ओर जब तक भक्ति नहीं तब तक हरि के साथ 'गठजोर? 
हो ही कैसे सकता है ? भक्त की ओर भगवान्‌ की आँखें जब चार 
होती हैं तभी 'प्रीतः का उदय होता है। भगवान तो अहर्निशः 
हमारी ओर देख रहा है; परन्तु हमारी आँखें जगत के विषयों: 


“संत-साहित्य प्प 


'पर लुभायी हुई हैं--यही सारी गड़बड़ है। घंट-घट में वह साईं 
रमसण कर रहा है, कोई भी सेज सूनी नहीं है --अन्तर का पट 
“हटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर 'मिलनः हो तो कौसे ? - 
नसंतोने अपने शरीर को दीपक बना और उसमें रक्त का तेल 
' डाल एवं प्रा्णों की बत्तो लगा, उसके द्वारा अपने “पीय? का सुन्दर 
'मुख देखा है । यही “अमृत-रस” का पान है । 


महास्मा सुन्दरदास की अनन्यता 
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“--5त दिग्रध्मयातव रिटा) 


दार्शनिक सत्य की, संत शिव की और प्रेमी सुन्दर की 
शंनिक ० ७.३ 
उपासना करता है । दाशनिक, संत ओर प्रेमी अपनी-अपनी 
साधना की अनन्यता ह्वारा परमात्मा की अनुभूति तथा प्रभु के 
दर्शन की ओर ही बढ़ते हैं, प्रत्येक हृदय में प्यास तो है हरि के 
दुरस-परस की ही । उसी हरि को दाशंनिक परम सत्य मानकर 
'परात्पर ब्रह्म परमात्मा कहता है, उसी हरि को संत चराचर का 
'एकमात्र गति, भता प्रश्चु, साक्षी, निवास, शरण और सुहृद 
मानकर “अनन्त देवेश जगन्निवासः कहकर पुकारता है और उसी 
कट / जीवनंसवस्व दुः 
हरि को प्रेमी परम प्रियतम, हृद्यवल्लभ, प्राशधन, जीवनंसव॒स्व 
प्मानकर 'मेरे प्यारे! के नाम से पुकारता है | दाशंनिक प्रभु की 
्‌ ७ हक 
सबंब्यापी विराद सत्ता की अनुभूति में अपने भीतर एक दिव्य 


संत-साहित्य ६०- 


ज्ञान का प्रकाश पाकर कह उठता है-- “अब हम अमर भये न 
मरेंगे! | संत्र पग-पग पर प्रभु की अपार अहैतु की दीनवत्सलता 
का दर्शत कर रोम-रोस से उसी दयामय हरि के चरणों में 
प्रणिपात करके आत्तेभाव से पूछता है-जाउँ कहाँ तजि चरन 
तुम्हारे !? प्रेमी अगु-अरु में बिखरी हुई, इठलाती हुई,छल कती 
हुई अपने प्राणप्यारे की परमप्रिय माधुरी का दर्शन कर उस रस 
में सराबोर होकर प्यारे के अधरों का अमृत पीकर द्विय उन्माद 
की अधचेतन दशा में गा उठता है--“बसो मेरे नैनन में 
नंदलाल ! 
इस प्रकार दाशनिक की उच्चतम चिन्तना, संत की उच्चतम 
साधना और प्रेमी की उच्चतम संवेदना एक साथ ही हरि के 
चरणों में जाकर निवोण प्राप्त करती है ; क्योंकि सभी का परम 
लक्ष्य तो वही 'एक” है--सारी सष्टि, समस्त चराचर, कोटि-कोटि 
त्रह्माए्ड की भूख-प्यास एकमात्र प्रभु के प्रसाद के लिये ही है। 
सभी उन्हीं के चरणों की छाया के लिये तड़प रहे हैं । अनादि 
काल से हमारी राधा-रूपिणी आत्मा की एकमात्र लालसा अपने 
पर्स प्रियतम कृष्ण से मिलने की ही है और सिन्त-भिन्‍न मार्म 
से, अवेर-सबैर हम सभी पहुँचेंगे हरि में ही। 'सम वत्मोनुवर्तन्ते 
मनुष्या: पाथ सर्वेश?। हरि के सिया कोई गति है ही नहीं। जीव 
का शिवत्व हरिको पायेचिना संभव नहीं। बंधनों में प्राण घुट रहे. 
५5 इसीलिये तो हमसभी ज्ञात अज्ञात रूप से हरि की ओर जाने 
के लिये कहीं 0... | वाध्य इसलिये कि, इस पथ में आये 
रा अर गण की शान्ति मिलती ही नहीं, (सके सिवा कोई 
गति ही नहीं ; और._._ 
 समेव विदिस्या तिमस्युमेति 
नान्यः पन्‍्या विद्यत्तेड्यनाय ॥ 


१ महात्मा सुन्दरदास की अनन्यता 


इसको जानकर ही हम मृत्यु को ला जाते हैं, परमपद-प्राप्त 
के लिये दूसरा मार्ग है दी नहीं। 

दार्शनिक, संत और भ्रेमी आगे जाकर एक ही हो जाते हैं। 
अत्येक दार्शनिक में संत और प्रेमी, प्रत्येक संत में दाशनिक और 
प्रेमी ओर प्रत्येक प्रेमी में दाशनिक और संत छिपा रहता है। 
तीनों की प्रणाली मिन्‍न अवश्य है; अनुभूति भी भिन्‍न-मिनन्‍्न 
प्रकार की है, रस का आस्वादन भी अपने-अपने ढंग से होता है ; 
पर जहाँ दर्शन अथवा मिलन है वहाँ तो मूल लक्ष्य एक होने के 
कारण एक साथ ही दाशेनिक, संत और प्रेमी के हृदय की साध 
पूरी हो जाती है । जहाँ “इशावास्यमिदं सवेम! को दिव्य अलुभूति 
है, वहीं प्वासुदेव: सवेमिति! की भी ओर जहाँ यह अनुभूति है, 
वहाँ दाशनिक, संत और प्रेमी घुले-मिले हें । | 

कोरे वोद्धिक व्यायाम को भारत ने कभी दर्शन के रूप में 
स्त्रीकार नहीं किया । केवल विचार के द्वारा हम जी ही नहीं 
सकते। मनुष्य केवल मसास्तिष्क नहीं है, प्रभु ने उसे हृदय भी 
दिया है। पूर्ण मनुष्य तो विचार और अनुभूति को मिलाकर ही है । 

भारतीय दर्शन ने इसीलिये हृदय का बहिष्कार नहीं किया । 
हमारे उपनिषद्‌ केवल '“नेति-नंति? पर जाकर रुक नहीं गये, 
अपितु आगे बढ़कर हृदय को रस में सरावोर कर देनेवाला 
मनोहर मंत्र 'रसो वैस:ः भी सुनाया और इसे सुनकर हमारी 
समस्त आत्मा, रोम-रोम श्रभु के रस में हब गयी और उस 


रसाजुभूति में हम अपने भीतर साज्षात्‌ प्रश्ु के दिव्य आलिंगन 
का मधु पीकर गा उठे-- 


तदेतरप्रेयः पुत्नात्मेयों वित्ताओ्रेयोउन्य--- 
३ $ | 
स्पात्सवस्मादन्तरतर यद्यमात्मा । (चु० 3०-१-४-८) 


संत-साहित्य दर 


सबको हटाकर, सारे स्तरों को बेघकर, में अपने भीतर आनन्द 
का जो लद्दराता हुआ अपार पारावार देख रहा हूँ, इस उमड़ते 
हुए अनन्त प्रेम-समुद्र में जो में डुबकी लगा रहा हूँ, माधुय को 
इस अजख अविरल महावृष्टि में नहा रहा हूँ--यही हमारे मियतस 
की प्रीति है, हम उसके हृदय के वासी हैं| अब हस एक क्षण के 
लिये प्रेम, आनन्द और सोंदय के इस पारावार को छोड़ नहीं: 
सकते; अब छोड़कर जाना ही कहाँ है ? जब तक नहीं देखा था, 
जब तक प्राणों को इसकी रसानुभूति नहीं हुई थी, तभी तक संसार 
के मिनन-भिन्‍त पदार्थों सें सुख ढहूढ़ रहा था। परन्तु, वहाँ सुख 
केसे मिलता ? सारा सुख तो केन्द्रीभूत होकर यहाँ लहरा रहा 
है| यही वह 'प्रिय' है जिसे जन्म-जन्मान्तरों से हम खोज रहे थे, 
जिसे पाने के लिये वन, पवेत, गिरि, गहर छानते फिरे । हमारा 
दिलवर तो हमारे भीतर ही छिपा था--वही तो हमारी “आत्मा? 
दे--बह हमारे प्राणों का प्राण, हृदय का सर्वश्वर हमारा स्ेस्व 
६, उसके बिना हम एक क्षण भी प्राण कैसे धारण कर सकते हैं ? 

आत्मद्शन की अनुभूतिमुलक यह मधुर प्रणाली भारतीय 
जीवन की एक महान्‌ विशेषता है। इस विशेषता के कारण ही 
भारत का अ्रस्तित्व है, इसे खोकर वहू सब कुछ खो देगा। कपिल, 
कणाद, गौतम से लेकर आज तक की विशुद्ध भारतीय चिन्तन- 
भाण में एक अविच्छिन्नता रही है और वह है सर्वत्र हरि-दुर्शन की 
लालसा | उपनिपदों ने बहुत पहले ही डंके की चोट यह कहा था 
कि अन्त में हमें वहीं उस एक! में जाकर लग हो जाना पड़ेगा । 
खा री ः पतला नाम श्र रूप खाकर तनन्‍्मय, तललीन, तदाकार 
दा जायग। यह प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है--. 

ध्या नग्म: स्यन्दसानाः समुर्दे--- 


अस्स गच्छन्ति नामरुपे विहाय। 


१३ महात्मा शुद्दरदास फी ह्नत्यता 


तथा. पिद्वान्नामरूपादिसुश्तः--- 
परापपरं पुरुषमपैति दिव्यम्‌॥ 


(मुग्द० 3० ३-२-२) 
जिस प्रकार बहतों हुई नदियाँ नाम-रूप को छोड़कर समुद्र 
में मिलकर अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार नाम-रूप से विमुफ़त- 
होकर विद्वान पर से पर दिव्य पुरुष को प्राप्त फरता है । 
श्रीमद्भागवत में इसी बात को दृसरे ढंग से फद्दा है-- 
ता नायिदन्मय्यनुपद्यद्धू+-+ 
पघियः स्वमार्मानमदस्तभेदम | 
यथा समाधी मुनयो5व्घितोये-- 
नयः प्रयिष्टा हव. नामसरूपे ॥ 
($१-३१२॥१२) . 
समाधि में स्थित होकर मुनिजन तथा समुद्र म॑ मिल जाने 
पर नदियाँ जैसे अपने नाम और रूप को गँँवा देती हैँ, उसी: 
प्रकार अतिशय आसक्तिवश मुझमें ही निरन्तर मन लगे रहते 
के कारण भक्तों को अपने शरीरादि की भी कोई सुध नहीं" 
रहती । 
ऐसे द्वी आत्मदर्शी, दरिचरणालुरागी संतों में महात्मा सुन्द्र 
दासजी का एक विशिष्ट स्थान है। ज्ञान की चरम अवस्था में 
पहुँचकर संत का जीवन हरिमय द्वो जाता है, उसका खाना-पौना, 
उठना-बैठना, सोना-जागना सब हरि के लिये, हरि में, हरि के 
पूजा-स्वरूप होता है और उससें प्रेरणा का अमृत भी हरि. के 
द्वारा ही अहर्निश प्राप्त होता रहता है| संत का मुख सदा हरि कीः 
ओर ही होता है और वह उस अपरूप रूप फो निरख-निरखकर 
अलमस्त डोलता हे; जहाँ आँखें गयीं वहीं हरि, जहाँ हाथ गया: 


संत-साहित्य के 


चहीं हरि का स्पशे, जहाँ पैर पहुँचे वहीं हरि का मन्दिर | संत र 
'सदेच, चाहे जहाँ रहे हरि के मन्दिर में, हरि की सेवा में 
रहता है-- 
चेठत शामहि ऊठत शामही। 
बोलत रामहि रास रह्यो है ॥ 
जीमत रामहि पीवत रामही । 
घामहिं रामहि राम गद्यो है ॥ 
जागत रामहि सोचत रामही । 
जोबत रामहि राम लहयों है ॥| 
देतहु रामहि छेतहु रामही। 
'सुन्दर' रामहि राम रहयो है ॥ 


महात्मा सुन्दर दासजी दादूदयाल के प्रमुख शिष्यों में थे । 
इनके जन्म का वृत्तान्त बड़ा ही कुतूहलपूण है। इन्हें अपने 
गुरु की आज्ञा से सती के गर्भ में रहना पड़ा । कहानी यों है कि 
दादू के एक प्रेमी शिष्य जग्गाजी आमेर नगर में अपने बस्तर घुनने 
के लिये पसूत माँग रहे थे ओर अपनी उमंग में यह हॉँक लगा 
रहे थे--दे माई सूत, ले साई पूतः। एक कॉरी कन्या ने सूत 
लाकर कहा 'लो वाबाजी सूत?, जग्गाजी ने कहा लो माई पूतः । 
गुरु को जब यह हाल मालूम हुआ तो, वे चिन्ता में पड़े , क्योंकि 
उस्र कन्या के भाग्य में चालक लिखा नहीं था। अन्त में जग्गाजी 
को ही उसके गेभ में जाकर वास लेना पड़ा और दिन पूरे होने 
पर इस कन्या के गर्भ से चैत सुदी नवमी संवत्त १६४३ में उन्होंने 
जन्म लिया । 

संचत १६४६ में जब सुन्दरदास की अवस्था छ: वर्ष की थी, 
दादूजा इनक घर पथारे। पिता ने बालक को उनके चरणों में डाल 


>> न्यतीकारे ०. 


४६ दाएू का पिरद 


को दृढ़ किया है। दाद की साखियों में भी 'पतिप्नता फो अंग! 
प्रमुख रूप से है और कहना तो यह चाहिये कि इन साखियों में 
“ दादू का दृदभरा दिल विरह में तड़पता दीख रहा है -- 


वाला सेज हमारी रे हूँ काव 
हे बारी रे, दासी तुर्द्ाारी रे ॥ 

तेरा पंथ निहारँ रे, सुंदर सेज स्वोर्रू रे, जियरा सुम पर पारूँ २ । 
त्तेरा अंगना पेखों रे, तेरा झुखढ़ा देखों रे, त्व जीवन छेखों रे॥ 
मिलि सुखदा दीजे रे, यद छाह्टा छीजे रे, तुम देखें जीमे र। 
तेरे प्रेम की माती रे, तेरे रंगढ़े राती रे, दादू पारणे जाती रे॥ 

पिव सी खेलों प्रेमरस, तो जियरे जक होह। 

दादू पाये सेन-सुख, पढ़दा नाहीं कोद॥ 

तन-मन मेरो पीव सों, एक सेज सुख सोह। 

गद्दिला लोग न जाणही, पचि-पच्ि आपा खोह ॥ 

पतिबरता ग्रह भापणे, करें खसम की सेव । 

ज्यों राखे स्यीं ही रहै, आग्याकारी टेव ॥ 

पीव न देखा नन भरि, कंठि न छागी धाह। 

सूती नहिं गलबाँद्दि दे, बिचहीं गई बिलाह॥ 

सखी सुद्दागनि सब कहें, प्रथट न खेले पीच। 

सेज सुद्ाग न पाइये, दुखिया मेरा जीव ॥ 

सुदरि की साई मिला, पाया सेज - सुहाग । 

पिच सो खेले श्रेमरस, दादू मोटे भाग॥ 

यह संदरी और कंत तथा सेज क्‍या है ? 


तेजपुंज ' की संदरी, तेजपंज का कंत्त। 
तेजपुंज की सेज परि, दादू बन्या बसंत ॥ 
४ 


संत-साहित्य पर 


देखे का भचरज नहीं, भनदेखे का होह । 
देखे' ऊपर दिरू नहीं, अनदेखे को रोह ॥ 
. ज्ञान, ध्यान, जप, तप, साधन, योग आदि इस दिव्य विरह 
के सामने तुच्छ हें--. 
ज्ञान ध्यान सब छाड़ि दे, जप तपसाधन जोग | 
दादू घिरहा के रहे, छाड़ि सकल रस भोग ॥ 
इस इश्क के लिये सीस सौंपना पड़ता है--- 
जब छगि सौस न सेपिये, तव छग इसक न होइ । 
आसिक मरते ना डरे, पिया पियारा सोह 0 
प्रेम के मार्ग में लोक-परलोक दोनों की परवाह नहीं रहती 
ओर सारी सुध-बुध विसर जाती है। इस साग पर जिन्होंने दृढ़ता 
से पेर रकखे, उनके सन, प्राण ओर सुरति उसीमें विलीन हो गयी 
अर फिर मालिक का आला नूर उनके सामने इस प्रकार प्रकट 
हुआ कि फिर वे एक क्षण के लिये भी उससे अलग न जा सके---- 
आशिकाँ रह कब्ज-कदो, दिऊ वजाँ रत्फंद । 
जल भाले नूर दीदम, दिले दादू बंद ॥ 
बिरह की ज्वाला में जलते रहने में भी एक आनन्द है जो 
प्रेमियों फे भाग्य में ही वदा है- 
सलफिन्तछफि विरदिनि मरे, करि-करि बहुत बिलाप । 
विरहद लगिनि में जल गईं, पीव न पूछे बात ॥ 
दिरही सिसके पीढ़ सीं, ज्यों घायछ रन भाहिं। 
प्रीनम सारे बाण भरि, दादू जीवे नाहिं॥ 
प्रीत जे मेरे पीच की, पेटी पिजर साहि। 
रोमनोम पिट-पिठ करें, दादू दुसर नाहिं॥ 


पूरे दादु का विरद 


विरद्दा वबपुरा आई करे, सोवत जगावैे जीव । 
दादू अंग लगाई करे, छे पहुँचावे॑ पीव ॥ 
सावन-भादो के महीने में जब समस्त प्रथ्वी हरा साड़ी 
पहनकर पिय से मिलन का साज सजाती हे तब बिरही दादू के 
प्राणों से पुकार निकल रही है-- 
भासा अपरंपार की, वसि अंबर भरतार। 
हरे पटम्वर पहिरि करि, धरती करे सिंगार ॥ 
बसुधा सब फूछे-फले, पिरथी अनंत अपार । 
गगन गरजि जल-थल भरे, दादू जैमैशार ॥ 
रोम-रोम रस-प्यास है, दादू करहिं. पुकार । 
राम घटा दुरू उमेंगी करि, वरिसहु सिरजनहवार ॥ 


संत रेदास की भाव-भगति 


में भपनो मन हरिजू से जोरयो, 
हरिणू से जोरि सबन सौ तोर॒यो । 
सबही पद्दर तुम्हारी भासा, 
मन-क्रम-वचन कहे रदासा ॥ 


मीरा के मार्गद्शेक, कबीर के समकालोन, धस्ना-पीपा के 
संगी, ग्रात:स्मर्णीय, चिरवन्दनीय संत रैदास का नाम कोन नहीं 
जानता ? प्रभु की भक्ति में जाति-पाँति का भेद-भाव न कभी था 
ओर न कभी है। भगवान्‌ की प्राप्ति का अधिकार एक चांडाल , 
को भी उतना ही है जितना एक ब्राह्ण को । नामदेव दरजों, ' 
शैदास चमार, दादू घुनिया, कबीर जुलाहा समाज की नीची श्रेणी 


के ही.थे; परन्तु उनका नाम सदा आदर से लिया जाता है। 
गरेदास से स्वयं कहा है--- | 


- थे! संत रेदास की भाव-भगति 


जाति भी ओोछी, करम भी जोछा, ओोछा किसब हमारा । 
'ज्ीचे से प्रभु ऊँच कियो है, कद रेदास चमारा॥, . * 
रैदास के जन्म की तिथि अब तक संदिग्ध-सी है। कबीर के 
सम-सामयिक होने के कारण इनका समय इस्वी सन्‌ की पंद्रहर्चह 
शताब्दी ठहरता है । रैदास का जन्म काशी में ही हुआ और ये 
कई बार कबीर के सत्सज्ञ में भी शामिल हुए थे। कथा कि 
. पूवजन्म में ये जाह्मण थे और स्वामी रामानन्द्‌ के शाप से चमार 
के घर उत्पन्न हुए। बचपन से ही रदास साधु-सेची थे । इस 
कारण इनके पिता रघु इनपर क्रद्ध रहा करते थे । बात यहाँ तक 
चढ़ी कि उन्होंने रेदास को घर से निकाल दिया ओर खचे के 
लिये एक पैसों भी नहीं दिया। 


रैदास अलमस्त फकड़ थे । लोक-परलोक की; निन्दा-स्तुति 
की ओर उनकी दृष्टि गयी ही नहीं। घर में एक सती-साध्वी स्त्री 
थी। जो कुछ घर में होता उसे तैयार कर वह पति की सेवा में 
ला रखती । रेदास एक मामूली मोपड़े में रहते थे। जूते चनाकर 
अपनी जीविका चलाते थे । पास में ही श्री ठाकुरजी को चतुसुजी 
मूर्ति थी। जूते टॉकते जाते और प्रेमविहल वाणी में अपने हरि 
की ओर निहार-निहारकर गाते रहते-- 
प्रभुजी | तुम चंदन, हम पानी। जाकी अँग जग -बास समानी ॥ 
प्रभुजी | तुम घन, हम बन मोरा | जैसे चिंतवन चंद 'चकोरा ॥ 
प्रभजी | तुम दीपक, हम बाती | जाकी जोति जरे दिन राती ॥ 
भ्रुुजी | छुम मोती हम धागा। जैप्ते सोनहिं मिलत सुहागा ॥ 
प्रभुजी | तुम स्वामी, हम दासा | ऐसी भक्ति करे रेदासा ॥ 
कहते हैं, इनकी आर्थिक दुस्वस्‍्था को देखकर मालिक को 
दया आयी और उन्होंने साधु-रूप में रेदासजी के पास आकर , 


-अन्‍न- 
अलाममा 


संत-साहित्य ” पद ' 


उन्हें पारस पत्थर दिया और उससे जूता सीने के एक लोहे के 
ओजार को सोना बनाकर दिखा भी दिया। रेदास ने उंस पत्थर 
को लेने से इनकार कर दिया परन्तु, साधु. भी एक हठी था । 
लाचार होकर रेदास ने कहा, नहीं मानोगे तो छप्पर में खोंस दो | 
तेरह महीने पीछे जब वही साधु फिर आया और पत्थर का हाल 
पृद्दा, तो रेदास ने कहा कि जहाँ खोंस गये थे वहीं देख लो, मेने, 
उस छुआ भी नहीं है। 
भक्तमाल में रेदास के सम्बन्ध में कई बातें लिखी हैं. । उनमें: 
एक यह भी हे कि चित्तौड़ की रानी ने, जो एक बार काशीयात्ना 
के लिये आयी थी, रेदास की सहिसा सुनकर उनको अपना गुरु. 
बनाया। रैदास के सम्बन्ध में चमत्कार की कई बातें प्रख्यात हैं, 
जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भगवान के दरवार में जाति- 
पाँति का उतना मद्दत्त्व नहीं है जितना भक्ति और लगन का है | 
काशी में एक ब्राह्मण देवता एक रघुवंशी क्षत्रिय की ओर से रोज 
गंगाजी को फूल, पान और सुपारी चढ़ाया करते थे। एक दिन 
पह ब्राह्मण रेदास की दृकान पर जूता खरीदने के लिये पहुँचा । 
बातों में गंगा-पूजा की चचा भी चल पड़ी | रेदास ने कहा कि 
मे आपको योंही जूता देता हूँ, कृपा कर आप एक मेरी सुपारी' - 
गया मभंया को चढ़ा देना । त्राह्यण देवता से उसे जेब में रख लिया 
ओर दूसरे दिन जब नहा-धोकर रेदास की सुपारी चढ़ायी, तो 
गंगांजी ने पानी में से द्वाथ ऊँचा कर उस सुपारी को ले लिया ।. 
यह तमाशा देखकर वह ब्रे चारा त्राह्यण आख़रय-चकित हो रहा । 
पृर १२० वष के होकर रंदास अद्यपद में लीन हो गये | उनके: 
पंथ के अलुयाग्रियों का विश्वास है कि वह सदेह गुप्त हो गये | 
गुझगनत, विद्यार श्रादि कई प्रान्तों में लाखों आदमी ऐसे हैं जो' 


[3 आन थ का ६2, कि *। #-ॉन्डरिय कक ञ 
'प्रपन का श्दासी! कहते हे । 


पूछ संत रेदास की भाव-भगति- 


'शैदास निगगुणिये संत थे। उन्होंने अपने प्रभु को 'माधो! नाम" 
से सम्बोधित किया है। प्रेम और वैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे । 
श्रीहरि के चरणों का अ्नन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राणहै--- 


जो तुम तोरो राम, में नहीं तोरों | तुम सों तोरि कवन सों जोरों ॥ 
तीरथ-चरत न करों अदेसा । तुम्हे चरन कमर क भरोसा ॥ 
जहँ-जहँ जाओं तुम्दरी पूजा ।तुम-सा देव और नहि दूजा ॥ 


रैदास की सरलता भी कितनी सरल, कितनी स्वाभाविक है-... 


नरहरि ! चंचल है मति मेरी, केसे भगति करूँ मैं तेरी ॥ 
त्‌ मोहि देखे, हों तोहि देखूँ, प्रीति परस्पर होहई। 
तूँ मोहि देखो, तोहि न देखे , यह मति सब चुधि खोई ॥ 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, में देखन नहि जाना। 
गुन सब तोर,मोर सब ओऔगुन, कृत उपकार न साना ॥ 
मैं तें तोरि-मोरि अससझि सो, कैसे करि निस्तारा । 
कह रेदास कृष्ण करुणामय ! जै मै जगत-भधारा ॥ 


जब तक मन सें किसी प्रकार का विकार भरा है, जब तक वह- 
पूर्णेत: स्थिर नहीं हो गया तब तक हम “निर्मेल? भक्ति की साधना 
से कोसों दूर हैं| ऐसी अवस्था में अन्तरात्मा भक्ति से सराबोर 
हो तो कैसे ? बह उज्ज्वल ज्योतिर्मय चिर प्रकाशमय सवित्‌ देव: 
सर्वत्र ओर सवदा प्रकाशमान हैं ; परन्तु जिसे आँखें ही नहीं वह 
देखे तो किस प्रकार ? हृदय निर्मल हुए बिना भक्ति की साधना हो 
नहीं सकती और जब तक भक्ति नहीं तब तक हरि के साथ गठजोरः 
हो ही केसे सकता है ? भक्त की ओर भगवान्‌ की आँखें जब चार 
होती हैं तभी 'प्रीतः का उदय होता है। भगवान तो अहर्निश- 
हमारी ओर देख रहा है; परन्तु हमारी आँखें जगत के विषयों: 


असंत-साहित्य | प्र 


“पर लुभांयी हुई हैं--यही सारी गड़बड़ है। घट-घट में वह साई 
“स्मण कर रहा है, कोई भी सेज सूनी नहीं है -अन्तर का पट 
“हटाकर देखना हम जानते ही नहीं, फिर 'मिलनः? हो तो कैसे ! 
-संतोंने अपने शरीर को दीपक बना ओर उसमें रक्त का तेल 
' “ढाल एवं प्राणों की बत्ती लगा, उसके द्वारा अपने 'पीय? का सुन्दर 
“सुख देखा है। यही “अम्रत-रस? का पान है । 


महात्मा सुन्दरदास की 'अनन्धता 


+56टॉपागए ग०धैगागए, हए० शा९2एडटेी ए/टाीरए 40 शि८! 
“आया विधा शीला 


दाशंनिक सत्य की, संत शिव फी और प्रेमी सुन्दर की 
उपासना करता है । दाशनिकफ, संत और प्रेमी ्रपनी-अपनी 
साधना की अनन्यता द्वारा परमात्मा की अनुभूति तथा प्रभु के 
दर्शन की ओर ही बढ़ते है, प्रत्येक हृदय में प्यास तो है हरि के 
दरस-परस की ही | उसी हरि को दाशनिक परम सत्य सानकर 
'परात्पर ब्रद्म परमात्मा कषृ्ठता हूँ, उसी हरि को संत चराचर का 
'एकमात्र गति, भतों प्रश्चु, साक्षी, निवास, शरण ओर सुद्दद 
'मानकर “अनन्त देवेश जगन्निवास! कहकर पुकारता दे और उसी 
हरि को प्रेमी परम ग्रियतम, हृदयवल्लभ, प्राशथन, जीवनसघस्थ 
मानकर "मेरे प्यारे! के नाम से पुकारता है | दार्शनिक प्रभु की 
“स्वव्यापी विराट सत्ता की अनुभूति में अपने भीतर एक दिव्य 


संत-साहित्य ६०- 


ज्ञान का प्रकाश पाकर कह उठता है--“झअब हम अमर भये न 
मरेंगे? | संत पग-पग पर प्रभु की अपार अद्दैतु की दीनवत्सलता' 
का दर्शन कर रोम-रोस से उसी दयामय हरि के चरणों में 
प्रशिम्रात करके आत्तंभाव से पुछता है-'जाडं कहाँ तज्ि चरन 
तुम्हारे ?! प्रेमी अगु-अर॒ में बिखरी हुई, इठलाती हुई,छल कती 
हुई अपने प्राणप्यारे की परमग्रिय साधुरी का दशंन कर उस रस 
में सराबोर होकर प्यारे के अधरों का अमृत पीकर दिव्य उन्माद 
की अधेचेतन दशा में गा उठता है--“'बसों मेरे नैनन में 
नंदलाल 
इस प्रकार दाशनिक की उच्चतम चिन्तना, संत की उच्चतम 
साधना और प्रेमी की उच्चतम संवेदना एक साथ ही हरि के 
चरणों सें जाकर निवाण ग्राप्त करती है ; क्योंकि सभी का परम 
लच््य तो वही 'एक' है--सारी रष्टि, समस्त चराचर, कोटि-कोठि 
नक्याए्ड की भूख-प्यास एकमात्र प्रभु के प्रसाद के लिये ही है। 
सभी उन्हीं के चरणों की छाया के लिये तड़प रहे हैँ । अनादि 
काल से हमारी राधा-रूपिणी आत्मा की एकमात्र लालसा अपने 
परस प्रियतम कऋष्णु से मिलने की ही है और भिल्त-मिन्‍न सागे 
से, अवेर-सबेर हम सभी पहुँचेंगे हरि में ही । 'सम वत्मोनुव्तेन्ते 
भजुष्या: पाथ सवेश?। हरि के सिवा कोई गति है ही नहीं। जीव 
हे ४-२३ कम को पाये बिना संभव नहीं । बंधनों में प्राण घुट रहे 
; इसीलियें तो हमसभी ज्ञात अज्ञात रूप से हरि की ओर जाने 


हल: हक दो के हे कक इसलिये कि, इस पथ से आये 
नहीं च्त्शु चक्र भ्शा न्‍्त सिल्त त्तं # ९... लय ० (रे 
गति ही नहीं ; और... लती ही नहा, इसक सिवा कोई 


तमेष विदिस्वातिशृत्युमेति 
नान्यः पन्‍्था विद्यतेड्पनाथ 0 


६१ महात्मा सुन्दरदास की अनन्यता 


'इसको जानकर ही हम मृत्यु को लाँध जाते हैं, परमपद-प्राप्ति 
'के लिये दूसरा मार्ग है द्वी नहीं । 
दार्शनिक, संत और प्रेमी आगे जाकर एक ही हो जाते हैं। 
अत्येक दार्शनिक में संत और प्रेमी; प्रत्येक संत में दाशेनिक और 
प्रेमी और प्रत्येक प्रेमी में दाशनिक और संत छिपा रहता है। 
सीनों की प्रणाली भिन्‍न अवश्य है, अनुभूति भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार की है, रस का आस्वादन भी अपने-अपने ढंग से होता है ; 
पर जहाँ दर्शन अथवा मिलन है वहाँ तो मूल लक्ष्य एक होने के 
कारण एक साथ ही दाशंनिक, संत और प्रेमी के हृदय की साध 
पूरी हो जाती है । जहाँ “इशावास्यमिदं सबम! की दिव्य अनुभूति 
है, वहीं 'वासुदेव: सवेभिति' की भी ओर जहाँ यह अनुभूति है, 
वहाँ दार्शनिक, संत और प्रेमी घुले-मिले हैं. । | 
कोरे बोद्धिक व्यायाम को भारत ने कभी दशेन के रूप में 
स्त्रीकार नहीं किया । फेवल विचार के द्वारा हम जी ही नहीं 
सकते। मनुष्य केवल मास्तिष्क नहीं है, प्रभु ने उसे हृदय भी 
दिया है पूर्ण मनुष्य तो विचार और अनुभूति को मिलाकर ही है। 
भारतीय दशव ने इसीलिये हृदय का बहिष्कार नहीं किया । 
हमारे उपनिषद्‌ केवल ०“नेति-नेति? पर जाकर रुक नहीं गये, 
अपितु आगे बढ़कर हृदय को रस में सराबोर कर देनेवाला 
मनोहर मंत्र 'रसों वेसः भी सुनाया ओर इसे सुनकर हमारी 
समस्त आत्मा, रोम-रोम प्रश्ु के रस में डूब गयी और उस 
रसाजुभूति में हम अपने भीतर साज्षात्‌ प्रभ्मु के दिव्य आलिंगन 
का मधु पीकर गा उठे-- 


तदेतत्प्रेयः पुत्नात्मेयो वित्तात्मेयो5न्य-- 
स्यात्सवंस्मादन्तरतरं यद्यमात्मा । (ब्रू० ड०-३-४-८) 


5३ महात्मा सुन्दरदास फी श्रनन्यता', 


तथा. पिद्दान्नामरुपादिमुक्तः--- 
पराप्पर पुरुपसपति विव्यम्‌ ॥ 

(मुण्द० 3० ३-२-२)' 
जिस प्रकार बहतो हुई नदियाँ नाम-रूप को छोड़कर समुद्र 
मं मिलकर अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार नाम-रूप से विमुफ्त 
होकर विद्वान्‌ पर से पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है । 

श्रीमद्भागवत में इसी बात को दूसरे ठंग से कहा है--. 
ता नाविदुन्मय्यनुपहयतू-- 
धियः. स्वमात्मानमदस्तथेदम | 
यथा समाधी मुनयोड॑ब्धितोये--- 
नद्यः प्रविष्टा हव नामसख्पे ॥ 


ज्ख्ण 


(११-१२।॥१२) : 


समाधि में स्थित द्वोकर मुनिजन तथा समुद्र में मिल जाने 


पर नदियाँ जैसे अपने नाम और रूप को गँवा देती हैँ, उसी 


प्रकार अतिशय श्रासक्तिवश मुझमें ही निरन्तर मन लगे रहते 
के कारण भक्तों को अपने शरीरादि की भी कोई सुध नहीं 
रहती | 

ऐसे ही आत्मदर्शी, हरिचरणानुरागी संतों म॑ महात्मा सुन्दर 
दासजी का एक विशिष्ट स्थान है। ज्ञान की चरम अवस्था में 
पहँचकर संत का जीवन हरिमय हो जाता है, उसका खाना-पीना, . 
उठना-बैठना, सोना-जागना सब हरि के लिये, हरि में, हरि के 
पूजा-स्वरूप होता है और उसमें प्रेरणा का शअम्रत भी हरि के 
द्वारा ही अहर्निश प्राप्त होता रहता है | संत का मुख सदा हरि कीः 
ओर द्वी होता है और वह उस अपरूप रूप को निरख-निरखकर 
अलमस्त डोलता है; जहाँ आँखें गयीं वहीं हरि, जहाँ हाथ गयाः 


$ 


'संत-साहित्य घ्ड 


वहीं हरि का स्पर्श, जहाँ पैर पहुँचे वहीं हरि का मन्द्रि। संत तो 
सदैव, चाहे. जहाँ रहे हरि,के सन्दिर में, हरि की सेवा में ही 
रहता है--- 
बैठत रामहि ऊठत शामही | 
बोलत रासहि राम रहो दे ॥ 
जीसमत रामहि पीवत रामही । 
घासहिं रामहि राम गद्यो है ॥ 
जागत रामहि सोवत रामही | 
जोवत रामहि राम लहयो है ॥ 
देतहु रामहि लेतहु रामही। 
'सुन्दर! रामहि रास रहयो है ॥ 


महात्मा सुन्दर दासजी दादूदयाल के श्रुमुख शिष्यों में थे। 
इनके जन्म का वृततान्त बड़ा ही कुतूहलपूण हे। इन्हें अपने 
शुरु की आज्ञा से सती के गर्भ में रहना पड़ा । कहानी यों है कि 
दादू के एक प्रेमी शिष्य जग्गाजी आमेर नगर में अपने वस्त्र बुनने 
के लिये 'सूत माँग रहे थे ओर अपनी उमंग में यह हाँक लगा 
'रहे थे--'दे माई सूत, ले साई पूतः। एक काँरी कन्या ने सूत 
'ज्ञाकर कहा 'लो वाबाजी सूत?, जग्गाजी ने कहा “लो माई पूतः । 
शुरू को जब यह हाल मालूम हुआ तो, वे चिन्ता में पड़े ; क्योंकि 
उस कन्या के भाग्य में बालक लिखा नहीं था। अन्त में जग्गाजी 
को ही उसके गे में जाकर वास लेना पड़ा और दिन पूरे होने 
पर उस कन्या के गर्भ से चेत सुदी नवमी संवत्‌ १६४३ में उन्होंने 
जन्म लिया । 

संवत्‌ १६४६ में जब सुन्द्रदास को अवस्था छ: वर्ष की थी, 
दादूजी इनके घर पधारे। पिता ने बालक को उनके चरणों में डाल 


ह््पूं महात्मा सुन्दरदास की अनन्यता 


दिया । दादूदयाल उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले-'यह बालक 
बड़ा ही सुन्दर है |? 'सुन्दर नाम आपका तभी से पड़ा। गुरु के 
दशनमात्र से सुन्द्रदास का अन्तज्ञोन चमक उठा। अपने 
गुरुदेव दादूदयाल की महिमा सुन्द्रदास ने बड़े ही ओजपूर्ण 
प्रभावशाली शब्दों में गायी है--- 


भव जल में वहि जात हुते जिन, 
काढ़ि लियो अपनों करि भादू। 

और सँदेह मिटाय दिये सब, 
कानन टेर सुनाय के नादू ॥ 


प्रन ब्रह्म प्रकास कियो पुनि, 

छूटि गयो यह बाद-बिबादू। 
ऐसी कृपा जू करी हम ऊपर, 

सुन्दर के उर हैं गरु दादू॥ 


संसार-सागर में में बहा जा रहा था । श्री गुरुदेव ने दया कर 
मुझे अपनाया और हाथ पकड़कर उससे काढ़ लिया। कानों में 
“शब्द? सुनाकर सारे सन्देह मिटा दिये। “शब्दः की टेर सुनते ही 
अन्तस में पूर्ण श्रह्म का दिव्य तेज जगमगा उठा, सारे वाद-विवाद 
छिन्न-भिन्न हो गये ; जैसे सूथ के उदय से अन्धकार छिलन्न-मिन्न 
हो जाता है। श्री गुरुदेव ने मकपर ऐसी अपार कृपा की है और 
वे श्री गुरुदेव दादूदयाल मेरे हृदय सें विराज रहे हैं । 


» ऐसे छृपालु गुरुदेव का गुण गाते-गाते सुन्द्रदास थके नहीं । 
उनका यह दृढ़ विश्वास था कि शुरू की ऋपा के बिना ज्ञान 
ध्यान, भक्ति, प्रेस तथा सुक्ति असंभव है | इस पिण्ड में गुरुदेव 
ने ही प्राण डाला है। 

भू 


संत-साहित्य ध्द 


गुरु बिन क्ञान नहिं, गुरु बिन भ्यान नहिं, 
गुरु विन आतम बिचार न लहतु है। 
गुरु बिन प्रेम नहिं, गुरु बिन नेम नहिं, 
गुरु बिन सील्हु सनन्‍्तोष न गहत है ॥ 


गुरु घिन प्यास नहिं, छु्धि को प्रकास नहिं, 

असहू को नास नहिं, संसेई रहतु है। 

गुरु विन बाट नहिं, कौड़ी विन हाट नहीं, 

सुन्दर अकट छाक, वेद यो कहतु दे ॥ 
साधन पथ में अविराम चलते रहने के लिये यह अत्यन्त 

श्टेे ०० 

आवश्यक हैं कि हम जीवन के सत्य स्वरूप को पहचानें और 
संसार के जो नाते हैं उसके मूल में स्वार्थ का जो संबंध है, उसे 
परखें। ऋषियों...उे भी डंके की चोट हमें बतलाया है कि सबके 


लिये सब पड” : ... झआत्मा के लिये ही सब प्यारे होते हैं। 
जब तक | .. है तभी तक भाई, बन्धु, हित- 
नातकाए : होते द्वी यह देह अपने प्रिय 
स्वजनों |... “ रहजाता है, पंछी 
उड़ जाल... हमें प्यार करते हैं, 
पहचान : हमें इस भीतर 
हे कक ' वही अपना? 


४! 


5६७ मदात्मा सुन्दरदास की श्रनन्यता 


कामिनी कहदति भेरो सीस सिरताज कहाँ, 
उन्दें तत्काल रोई माँग सरापा छयो। 
सुन्दर कहदत कोऊ ताद्दि नएिं जानि सके, 
यबोलत हुतो सो यह छिन में कहाँ गयो। 


पिंजड़े में जो पंछी चहचहा रहा था, वह उड़कर कहाँ 
चला गया १ 

संसार के इस अस्थिर रूप फो देखते हुए भी हम द्वार-द्वार 
जूठी पत्तलें चाटते फिरते हैं। आज इसके आगे द्वाथ फैलाते हें, 
कल उसके आगे। संसार में न जाने कितनों को अपना प्रभ्ञु, स्वामी, 
मालिक तथा अन्नदाता बनाते फिरते हैँ । मालिकों की इस जम- 
घट में हमारा एकमात्र सच्चा 'मालिकः न जाने कहाँ भूल गया 
है। हम इन प्रभुओं की ओर याचना-भरी दृष्टि से देखते हैं, पेट 
खलाकर माँगते हूँ, इनके सामने दीन, ह्वीन, दरिद्र, असहाय, 
अनाथ, अनाश्रित न जाने क्या-क्या बनते हैं और इनकी ओर 
हसरत-मभरी दृष्टि से देखते रहते हूं। एक वार इनकी दृष्टि पड्े 
कि हम शअपने को निद्दाल मान लेते हैं. और अपमे भाग्य को 
सरादहते हैं | परन्तु हाय! हमें एक क्षण के लिये भी यह होश नहीं 
ख्राता कि ये मात्तिक भी जिस एक मालिक से भीख की याचन्म 
करते हैं, उसी के सामने हम द्वाथ पसारें और संसार में किसी के 
सामने भी दीन न बनें | दोन तो एकमात्र प्रश्चु के सामने ही दोना 
चाहिये, संसार के सामने कभी दीनता लानी ही नहीं-- 

होद निचिन्त करे मत चिन्तहिं, 
इ चोंच दई सोन्‍क्‍न्‍़्दत चिन्त करेगो। 
पार्दे पसारि पर॒यो किन सोवत, 
पेट दियो सोह पेट भरेगो ॥ 


संत-साहित्य घ्द 


गुरु बिन झ्ञान नहिं, गुरु बिन भ्यान नहिं, 
गुरु बिन आतस बिचार न छहतु है। 
गुरु बिन प्रेस नहिं, गुरु विन नेम नहिं, 
गुरु बिन सील्हु सन्तोष न गहत है ॥ 


गुरु घिन प्यास नहिं, चुद्धि को प्रकास नहिं, 
अमहू को नास नहिं, संसेई रहतु है। 
गुरु विन वाट नहिं, कोड़ी बिन हाट नहीं, 
सुन्दर प्रकट छाक, वेद यों कहतु है॥ 


साधन पथ में अविराम चलते रहने के लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक हैँ कि हम जीवन के सत्य स्वरूप को पहचानें ओर 
संसार के जो नाते हैं उसके मूल में स्वार्थ का जो संबंध है, उसे 
परखें | ऋषियों ने भी डंके की चोट हमें बतलाया है कि सबके 
लिये सब प्यारे नहीं होते, आत्मा के लिये ही सब प्यारे होते हैं । 
जब तक इस काया में चेतन शक्ति है तभी तक भाई, बन्धु, हित- 
नात का प्यार-दुलार है । इसके लीन होते ही यह देह अपने प्रिय 
स्वजनों को भी घिनोनी हो जाती है। पिंजरा रह जाता है, पंछी 
उड़ जाता है । इस पंछी के लिये ही लोग हमें प्यार करते हैं, 
पहचानते हैं । इसलिये, सब कुछ का मोह छोड़कर हमें इस भीतर 
के पंछी से नाता जोड़ना चाहिये : क्योंकि एकमात्र वही “अपना? 
है। पंछी के उड़ते ही -- 
सातु तो पुकार छाती कूटिकृटि रोबति है, 
बाप हु कहत सेरो नन्‍्दन कहाँ गयो। 


न 
भैया हू कहृत, मेरी बाँह आजु दूरि भई, 
व्राइन क॒ृ्ठति मेरो बीर दुःख दे गयो। 


६७ मदात्मा सुन्दरदास की अनन्‍्यता 


कामिनी कद्दति मेरी सीस सिरताज कहाँ, 
उन्हें तरकाऊ रोई मांग सरापा छयो। 
सुन्दर फट्टत कोऊ ताद्ि नि जानि सके, 
पोछत हुतो सो यद्द पिन में कहाँ गयो। 


पिंजड़े में जो पंछी चहचद्दा रहा था, वह उड़कर कहाँ 
चला गया १ 

संसार के इस 'अस्थिर रूप को देखते हुए भी हम द्वार-द्वार 
जूठी पतलें चाटते फिरते हैँ । आज इसके श्रागे द्ाथ फैलाते हैं, 
कल उसके आगे। संसार में न जाने कितनों को अपना प्रभु, रवामी, 
मालिक तथा अन्नदाता बनाते फिरते हं। मालिकों की इस जम- 
घट में हमारा एकमात्र सच्चा 'मालिकः न जाने कहाँ भूल गया 
है। दम इन प्रभुओं की ओर याचना-भरी दृष्टि से देखते हैं, पेट 
खलाकर माँगते , इनके सामने दीन, दीन, द्रिद्र, असद्दाय, 
अनाथ, अनाश्रित न जाने क्या-क्या बनते हैँ और इनकी ओर 
हसरत-भरी दृष्टि से देखते रहते हैं। एक वार इनको दृष्टि पड़े 
कि दम श्रपने को निद्दाल मान लेते हैं और अपमे भाग्य को 
सराहते हैं । परन्तु द्वाय! हमें एक क्षण के लिये भी यद्द होश नहीं 
श्राता कि ये मालिक भी जिस एक सालिक से भीख की याचना 
करते हैँ, उसी के सामने हम द्वाथ पसारें और संसार में किसी के 
सामने भी दीन न बनें | दीन तो एकमात्र प्रश्ु के सामने ही होना 
चाहिये, संसार के सामने कभी दीनता लानी द्वी नहीं-- 

दोइ निचिन्त करें मत चिन्तहिं, 
घोंच दई सोइ घिन्त करेंगो। 
पार्दे पसारि परयो किन सोवत, 
पेट दियो सोइ पेट भरेंगो ॥ 


संत-साहित्य दर 


जीव जिते जलके थलके पुनि, 
पाहन में पहुँचाय धरेगो । 
भूखहि भूख पुकारत हैं नर, 
सुन्दर॒ तू कह भूख मरेगो॥ 
एकमात्र भगवान्‌ का भरोसा रखते हुए, पाँव पसारकर 
संसार से आँखें हटाकर निश्चिन्त सोना है। जहाँ तक भगवान 
के सिवा और किसी का आश्रय है, वहाँ तक रोना ही रोना है। 
मनुष्य एक क्षण के लिये यह सोचता नहीं कि जन्म तो भगवान्‌ 
ने दिया है फिर उन्हीं को हमारी सभी चिन्ताएँ भी हैं और हमारा 
सारा भार उनके ही ऊपर है। हम नाहक अपना भार औरों पर 
डालत फिरते है । संसार में कोइ हमारा भार क्‍या उठा सकेगा ? 


सव अपने ही भार से दबे ज्ञा रहे हैं | आदि, सध्य और अन्त में 
एकमात्र आश्रय हरि का ही है-- वह ढलेंगे ही | 


भाजन आप गे जितने 
भरिददे भरिंदें भरिहें भरिहें ज। 
गावत हैं जिनके गुणकूँ, 
ढरिहें ढरिदें ढरिदें ढरिहें ज॑। 
आदिहु अंतहु मध्य सदा, 
हरिहें हरिहेँं हरिहें हरिहें ज। 
सुन्ददास॒ सहाय सही, 
करिहे करिद्दे करिहें करिएहें ज। 
सत-महात्माओआ ने साधना में अनन्यता की स्थापना के लिये 
सदा पतित्नता ञ््री का रृष्टान्त सामने रखा है। जैसे-पतित्रता स्त्री 
स्त्रप्त म भी अपने पति के सिवा किसी की ओर नहीं निहारती 
उसी प्रकार साधक भी हरि के सिवा किसी की ओर देखता 


६६ मद्यत्मा सन्दरदास की शननन्‍्यता 


तक नहीं--उसकी गति और मति एकमात्र प्राणपति हरि ही 
५ है। शान-ध्यान, जप-योग, पूजा-पाठ, तीथ॑-गम्रत आदि एकमात्र 
” पतिदेव ही है-- 


पति ही से प्रम ह्ोह पति ऐ से नेम होह, 
पति ही से ऐेम शोह पति ही सूँ रत है । 
पत्ति ही हूँ जाप-जोग, पति ही ६ रस-भोग 
पति दी सं मिरं सोग. पति ही को गत है ॥ 
पति ही है ग्यान-ध्यान, पति ही टू पन्‍नदान 
पति ही एू तीय॑-स्नान, पति ही को मत है। 
पति पिल्ठु पति नाहिं, पति प्रिन गति नाएिं, 
सुन्दर सकल विधि एक पतिम्रत हैं ॥ 
प्राणों की भीपण ज्वाला एकमात्र पतिदेव के दर्शन-स्पशे से 
ही मिटेगी । नदी की भूख तो समुद्र के लिये द्वी है, ताल-तलैयों 
से उसकी व्यथा केसे मिटेगी--चह वहाँ क्यों विरमेगी ? प्राशपत्ति 
हरि को तजकर जो किसी और को भजता है, उसकी भक्ति भक्ति 
नहीं--उसकी निष्ठा निष्ठा नहीं । प्रेम की गली म॑ ता 'दो? की 
गुजर ही नहीं है--- 
जो हरि को तजि आन उपासत सो मतिमंद फर्जीहत होई । 
ज्यूं अपने भरतारहिं छाड़ि भई विभचरिणि कामिनी कोई ॥ 
सुन्दर तादि न आादर समान, फिरे पिमुखी अपनी पत खोई । 
वृद्धि मरे किन कप मँजझार कहा जग जीवत है सठ सोई ॥ 


हृदय में हरि के सिवां किसी को लावे ही नहीं, अनन्य भाव 
से एकमात्र प्रभु को ही भजे, उसी एक के चरणों में अपने हृदय 
की भेंट चढ़ावे। सिर क्ुके तो उसी के सामने नहीं तो टूक-टक 
हो जाय । जिन हाथों से माँग में सिंदूर पड़ा है, उन्हीं हाथों में 


| 
.#) 


संत-साहित्य 2 


हृदय सोंप दिया, उसी के चरणों में अपने आपको उत्सग कर 
दिया वह चाहे तारे या मारे । उसकी समस्त क्रिया, सारे व्यापार 
में ही एक अपार प्यार भरा है। और किसी का श्राश्रय लेना ही 
क्यों ? अमृत पीकर फिर हलाहल के लिये क्‍यों तरसना ? 


होह अनन्य भजे भगवंतहि औौर कछू डर में नहिं राखे । 
देषि रु देव जहाँ लगि हैं, उरके तिन से कहिं दीन न भाखे ॥। 
जोगहु जग्य चतादि क्रिया विनको तो नहीं सुपने भभिलासे । 
सुन्दर अमृत पान कियो, तब तो कहु कौन हलाहल चाखे ॥ 


अपने पति के शअ्रतिरिक्त और कहीं दृष्टि जाते ही पतिब्रता का 


धममं भ्रष्ट हो जाता है। वह और की ओर निहारती ही नहीं । 
उसके हृदय की एकमात्र साध हे--- 


छालन मेरा छादिला रूप बहुत तुझ साहि । 


ञअक 3 हिं 
सुन्दर राख नेन में, पलक उपघोरें नाहिं।॥ 


मेरे सुन्दर ! आ जा, में तुके अपनी आँखों में छिपा लू” में 
तुझे देखता रहूँ, तू मुझे । न में और को देखूँ, न तुझे और को 
देखने ही दूँ। पत्नी पति के असम पर एकाधिपत्य चाहती है, उसी 
प्रकार भक्त भी चाहता है कि प्रभु की समग्र प्रीति हमें ही मिले 
ओर किसी को इसमें भाग मिले ही नहीं । प्रभु तो प्रेम का 
भिखारी हूं | श्रेम के एक कण के लिये वह तरसता रहता है और 
जहाँ हमारे हृदय से उसके लिये टीस उठी, प्रेम की लहर जगी 


कि वह हमारे भीतर आकर बन्दी हुआ । पर उसे बुलाने के लिये 
हममें स कितने तैयार हैं ? ' 


पूरण काम सदा सुखधाम, निरंजन राम सिरक्षन हारो । 
सेवक द्वोद रक्षो सबको नित, कीर्टाह केंजर देत भद्वारों॥ 


७१ महात्मा सुन्दरदास की अनन्यता 


मंजन दुक्‍्स दरिद्र निवारण, चित करे पुनि साँस सयारो | 
पेसे प्रभू तजि ज्ञान ठउपासत, सुन्दर है तिनको सुख्त कारो ॥ 

जो प्रभु पूर्णफाम है, सुख का आगार है, वद्दी नित्य-निरंजन 
हम सबको सिरजनेवाला है ओर वही हम सबका सेवक होकर 
कीट से कुज़र तक को आहार पहुँचाता है। दुःख फो मिटाकर, 
द्रिद्र का निवारण कर साय॑ प्रात: हर समय हमारों सुध रखता 
है । ऐसे परम दयालु प्रभु की छोड़कर जो दूसरे की उपासना 
करते हैं, उनके जीवन को धिकार है। 

एक संत के वचन हैं--. 
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भगवान्‌ की दया पर सवंथा अपने को छोड़ दो, उसके चरणों 
में श्रपना सव कुछ सौंप दो | कोइ वस्तु रह न जाय। कल की 
परवा न करों | जो छुछ तुम्हारे पास है, द्रिद्र नारायणों में बाँट 
दो | हमारा समपंण जितना ही सर्वाज्नीण और संकोचहीन होता 
है, उतनी द्वी अधिक अन्नुकम्पा हमपर प्रभु की वरसती है । 

ऐसा सर्वाज्लीण, संकोचद्दीन अनन्य समपंण एकमात्र पत्नी 
का पति में होता हैं और इसे ही सब सन्‍्तों ने आदर्श माना है | 

सुन्दर पतित्रत रामसों, सदा रहे इकतार। 
* सुख देवे तो भति सुखी, दुख तो सुखी अपार ॥ 

प्रभु में हमारा पातित्रत सदा-सदेव एकतार बना रहे । यदि 

बह हमें सुख दें, तो खुखी हों ओर दुःख भी दें, तो अपार सुखी 


संतझ-साहित्य ७० 


हृदय सोंप दिया, उसी के चरणों में अपने आपको उत्सग कर 
दिया वह चाहे तारे या मारे । उसकी समस्त क्रिया, सारे व्यापार 
में ही एक अपार प्यार भरा है। और किसी का शआश्रय लेना ही 
क्यों ? अमृत पीकर फिर हलाहल के लिये क्‍यों तरसना ? 


होह अनन्य भर्ज भगवंतहि ओर कह उर में नहिं राखें । 
देवि रु देव जहाँ रूगि हैं, उरके तिन से कहिं दीन न भाखे ॥ 
जोगहु जग्य घ्तादि क्रिया तिनको तो नहीं सुपने अभिलासें | 
सुन्दर भम्गत पान कियो, तब तो कहु कौन हराहल घाखे ॥ 


अपने पति के अतिरिक्त और कहीं दृष्टि जाते ही पतिब्रता का 


धमम भ्रष्ट हो जाता है। वह और की ओर निहारती ही नहीं । 
- उसके हृदय की एकमात्र साध है--- 


छालन मेरा लाड़िला रूप बहुत तुझ् साहि । 
ञ््‌ ३» ९५५ 
सुन्दर राखे नेन में, पछक उधारे नाहिं॥ 


मेरे सुन्दर ! आ जा, में तुके अपनी आँखों में छिपा लूँ, में 
तुझे देखता रहूँ, तू मुके। न में और को देखे, न तुझे और को 
देखने ही दूँ । पत्नी पति के भ्रेम पर एकाधिपत्य चाहती है, उसी 
प्रकार भक्त भी चाहता है कि प्रभु की समग्न प्रीति हमें ही मिले 
और किसी को इसमें भाग मिले ही नहीं | प्रभु तो प्रेम का 
भिखारी है | प्रेम के एक कण के लिये वह तरसता रहता है ओर 
जहाँ हमारे हृदय में उसके लिये टीस उठी, प्रेम की लहर जगी 


कि कि अत आकर बन्दी हुआ | पर उसे बुलाने के लिये 
हममें से कितने तैयार हैं ' 


छण कास सदा सुखधास, निरंजन रास सिरक्षन हारो । 
सेवक होइ रह्मो सबको नित, कीरटहि कुजर देत अद्दारों ॥ 


७१ महात्मा सुन्दरदास की अनन्यता 


मंजन दुक्‍्स दरिद्र निवारण, चित करे पुनि साँस सवारो | 
ऐसे प्रभू तजि भान उपासत, सुन्दर हैं तिनको मुझ्त कारों ॥ 

जो प्रभु पूर्ण फराम है, सुख का आगार है, वही नित्य-निरंजन 
हम सबको सिरजनेवाला है ओर वही हम सबका सेवक होकर 
कीट से कु'जर तक को आहार पहुँचाता है। दुःख को मिटाकर, 
दरिद्र का निवारण कर साय॑ प्रात: हर समय हमारी सुध रखता 
है | ऐसे परम दयालु प्रभु को छोड़कर जो दूसरे की उपासना 
करते है, उनके जीवन को धिककार है । 

एक संत के बचन हैँ--- 
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भगवान्‌ की दया पर सर्वथा अपने को छोड़ दो, उसके चरणों 
में श्रपना सब कुछ सॉप दो | कोई वस्तु रह न जाय । कल की 
परवा न करो। जो कुछ तुम्हारे पास हैँ, द्रिद्र नारायणों में चाँट 
दो | हमारा समर्पण जितना ही सर्वाज्नीण और संकोचहीन होता 
है, उतनी दी अधिक श्रनुकम्पा हमपर प्रभु को वरसती है । 

ऐसा सर्वाज्ञीण, संकोचहीन अनन्य समपण एकमात्र पत्नी 
का पति में होता है शौर इसे ही सब्र सन्‍्तों ने आदर माना है| 

सुन्दर पतित्रत रामसों, सदा रहे इकतार। 
* सुख देवे तो भति सुखी, दुख तो सुखी भपार ॥ 

प्रभु में हमारा पातित्रत सदा-सदेव एकतार बना रहे । यदि 

बह हमें सुख दं, तो सुखी हों और दुःख भी दें, तो अपार सुखी 


संत-साहित्य ७२ 


हों--प्रियतम की चपत में जो प्यार है, उसका रस बहुतों ने चखा 
होगा। सुख और दुःख भगवान्‌ की दो झुजायें है जिनके द्वारा 
वह अपने प्रेमी का आलिड्भन किया करता है । 
प्रीतम मेरा एक तूँ, सुन्दर भोर न कोह । 
गुप्त भया किस कारने, काद्दि न परगठ होह ॥ 
तुम्हीं एकमात्र भेरे प्राशवल्लभ प्रियतम हो । तुम्हारे सिया मेरा 

कोई है ही नहीं। तुम भी यों छिपे हुए हो, आाणों की हाहाकार 
देखकर तरस नहीं खाते और अपनी एक मलक नहीं दिखलाते 
यह तुम्हारी केसी निष्ठुरता है। प्यारे की इस सीठी निष्ठुरता में 
भी कितनी ममता है। उसे धूप-छाँह का खेल बहुत ही प्रिय है 
ओर एक क्षण छिपकर दूसरे ही क्षण-- 

सुन्दर अन्दर पेसि करि, दिल में गोता मारि | 

तो दिलऊू ही में पाइये, साई सिरजनहारि ॥ 

सखन हमारा मानिये, मत खोजे कहेँ दूर । 

साई सीने बीच है, सुन्दर सदा हजूर ॥ 

सुन्दर दिछ की सेज पर, भौरति है भरवाह । 

इसको जाग्या चाहिये, साहिब बेपरवाह ॥ 

भीतर पेठकर दिल के भीतर गोता मारने पर दिल में ही साईं 

के दशन होते हैं। वह तो हमारे भीतर ही प्रार्णों में विहर रहा है, 
वाहर खोजने की आवश्यकता नहीं । दिल की सेज पर जीवात्मा 
जगकर हरि के अधरों का अमृत पीकर छका हुआ है। परम 


प्रेम की यही दिव्य मनोहर क्रीड़ा है। मिलन-सन्दिर की यही 


परम गोपनीय लीला है। इसे वाणी में व्यक्त नहीं कर सकते ; 
क्‍योंकि यह “मूक? स्वादनवत्त्‌ हे, स्वसंवेद्य है, अनिवंचनीय है । 





दास मसंलुकझा ऋ!ह गाय, सदर | $। 
सलूकदास का ये पाक्तया वहुता का याद हू ऋर इन 
# ७ 


ड़ 
ध्याधार पर प्रमांद, आंकस्य, ऋअक्लनज्यदा आाद रा पाधरए करचन- 
पु चक्र ्क 
वाल बड़ मंज मस इन्ह ठहराया ऋरत हू | उन्द्र क्‍या पता कि सदा 


[का .] 2 न्‍न्‍ममा्याक----पाकर पा अाू७3५ए-»७०-२ कम». याकनगाि न्‍अननमममताका ी+++>कम्नन--मछतकर. 
का अजगर) इहाच ओर र ऊच-साधारज का ऊअकमरचददा रू ऊक्याच- 


[था ७... सए 


अआसऊउमाद का फरक हू | छर भा, इन दा पक्षया छा कचछर दास 





# अर... ५ 

मलूका ऊन-झसाधारस छा स्च्ांद हू हू, यह दा साकार ऋरना 
हा पड़गा। 

कान... आ च्क्् हा ओ कर हा 
मल्कदास का ऊन्‍म प्रयाग हित के छड़ा गांव से वंसास बढ़ा 
४ संचत १६३१ उतदनुसार सन्‌ शृशुज्ष से हुआ था। इच्दक दिदा ऋा 
छोर ये जाति के खत्री थे, उपावि थी 
नान लाला छुन्दरदास श्र ऋर ये ह्ााांत के खत्रा थे, उ्याव था 


बाक ९... मात 
ऋकड ]। सलूझूदास बचपन स हा उदार अक्लांतव ऋ थ आर राछ- 


संत-साहित्य ड्ड 


सेवा में इनकी तबीयत अधिक रहती थी। कहते हैं, साधुओं को 
एक बहुत बड़ी जमात एक वार इनके घर पहुँची । इन्होनि घर में 
जो कुछ भी सामग्री थी, सबकी सब उनकी सेवा मे लगा दी । 
एक बार ये कंबल बेचने पास के एक हाट में गये थे। लौटते समय 
एक आदमी इनका गदुर घर पहुँचा गया ; परन्तु वह मजदूर के 
रूप भे स्वयं भगवान थे। इस घटना से सलूकदास की दृष्टि ही 
पलट गयी और वे कमरा बन्द कर भगवान के ध्यान सें बैठ 
गये-चार-पाँच दिन बन्द ही रहे जब भगवान ने साक्षात्‌ दर्शन 
देकर इन्हें कृतकृत्य कर दिया। इसके वाद इनके जीवन का 
एकमात्र व्यवसाय ध्यान, भजन और सतसंग रहा। 


इनके संबंध में चमत्कार की कई घटनाएँ प्रसिद्ध हैं--अकाल 
में पानी बरसाना, डूबते हुए जहाज को बचा लेना, अन्तद्धान 
होकर कहीं का कहीं प्रगट हो जाना, मशृत्यु के मुख से लोगों को 
बचा लेना आदि। ओरंगजेब की इनपर बड़ी आस्था थी और 
इसी कारण उसने कड़ा गाँव पर जजिया टेक्स नहीं लगाया । 
ओरंगजेब का एक प्रमुख सरदार फतेह खाँ मलूकदास का शिष्य 
हो गया था ओर उसका पीछे जाकर मीर माधव नाम पड़ा था । 


, भैलकदास ने मुरार स्वामी से दीक्षा ली थी। पूरी १०८ 
वर्ष को पविन्न आयु व्यतीत कर ये महासमाधि सें लीन हो गये। 
ये चरावर गृहस्थाश्रम में ही रहे और इन्हें एक कन्या हुई थी ; 
परन्तु थोड़े ही काल में इनकी पत्नी ओर कन्या दोनों का देहान्त 
हो गया | 

ऊिस दिन महासमाधि में ये प्रवेश करनेवाले थे, उस दिन 
इनके शिष्यों और छुद्धम्बियों के हृदयाकाश में घंटा और शंख्र 
का शब्द होने लगा। इनके आज्ञानुसार इनका शरीर गंगा में 
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प्रवाहित कर दिया गया और कहते हैँ कि वह प्रयाग के त्रिवेणीः 
घाट पर, फिर काशी में दशाश्वमेंध पर किनारे लगकर कुछ देर 
ठहर गया था | फिर वह जगन्नाथपुरी में जा लगा। जगन्नाथजी' 
ने अपने पंडों को स्वप्न दिया कि समुद्र-तट पर एक रथी 
उठा ल्ञाओ। पंडे उसे उठाकर म॒ति के सम्मुख रखकर आप 
बाहर आ गये ओर मंदिर के पट बन्द हो गये। वाबाजी ने 
जगन्नाथजी से प्राथना की कि हमारे विश्राम को आपके पनाले के. 
पास का स्थान, भोजन को आपके भोग के चावल-दाल के किनके 
पछोरन, ओर शाक के छिलके की भाजी मिले | जगन्नाथजी के 
प्राथंना स्वीकार कर ली ; और कहते हैं, जगन्नांथजी के पनाले के 
पास सलूकदास का स्थान अब भी विद्यमान है और उनके नामः 
का रोट अब भी चढ़ता है जो यात्रियों को जगन्नाथजी के भोग के 
साथ प्रसाद में मिलता है | 

“एल्नखान” और “ज्ञानबोध”--ये दो हस्तलिखित ग्रंथ बावा के 
लिखे मिलते हैँ जो उनके परिवारवालों के यहाँ सुरक्षित रखे हुए. 
हैं। इनंके पंथ की मुख्य-मुख्य गद्ियाँ श्रयाग, जयपुर, गुजरात 
मुलतान, पटना, नेपाल और काुल में हैं। इनके भांजा सथरा- 
दास ने इनकी विस्वत जीवनी 'परिचयी” नाम से लिखो हे जो 
अभी तक अप्रकाशित है। गीता के प्रति इनकी घड़ी भक्ति थी और 
ये (रामनाम? की भक्ति का सदा अचार किया करते थे । ये अवतारी 
“राम? के उपासक नहीं थे। यह बहुत स्पष्ट हे कि संतों के रामः 
' और भक्तों के राम में बहुत अन्तर है--पहले के निगु ण निराकार, 
निरंजन हैं ; दूसरे के सगुण और साकार | 

“सबके दाता रास” वाला भाव कई स्थानों में मलूक॒दास के 
पदों में आया है। ऐसी निर्भरता वस्तुत: बड़ी दुलेभ है जिसमें 
सब कुछ छोड़कर---'सवंधमान्परित्यज्य! एकमान्न प्रभु का आश्रय 
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ले लिया जाता है ओर फिर जो कुछ होता है सब शआनन्द-मज्नल 
ही होता है, अन्यथा छुछ हो ही नहीं सकता-- 


हरि समान दाता कोड नाहीं, सदा बिराजे संतन माही ॥ 
नाम बिसंभर विस्व जियावें, साँक्-विहान रिजिक पहुँचावे ॥ 
उसी के हाथ में अपनी नौका छोड़कर मलूका मस्त होकर गा 
रहे हे-- 
नेया मेरी नीके चलन छगी । 
आँधी मेंह तनिक नहिं डोलो साहु चढ़े बढ़भागी ॥ 
रामराय डगमगी छोड़ाई, निर्भभ कढ़िया छलेया । 
गुन लद्दांसि की हाजत नाहीं, आछा साज बनेया ॥ 
अवसर परे तो परत बोझे, तहूँ न होवे भारी । 
घन सतगुरु यह जुगृति बताई, तिनकी में वलिहारी ॥ 
सूले पड़े तो कछु डर नाहीं, ना गहिरे का संसा। 
उलटि जाय तो बार न बॉके, या का भजब तमासा॥ 
कद्दत मल॒क जो बिन सिर खेवे, सो यह रूप बखाने | 
या नेया के अजब कथा कोइ बिरझा केवट जामे॥ 
बार-बार उसी एक ही को शरण लेते हैं--जिसे बे तुही मातु, 
सुह्दी पिता, तुद्दी हित-बंधु है? कहते हैं- 
एक तुर्हें प्रभ चाहों राजा । 
भूपति रंक सेंति नहिं पूछीं, चरन तुर्दार सँंवारयो काज ॥ 
तुम्हें छाड़ि जाने जो दूजा तोहि पापी पर परिहें गाज । - 
कहे मलूक मेरो प्राण रसइया, तीन छोक ऊपर सिरताज ॥ 
यदि मित्रता करे तो एकमान्न उसी से-संसार के बनने- 
ममटनेवाले मरणधमो प्राणियों से मित्रता के छन की ? 
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साहेव मिल साहेव भये, कछु रद्दी न तमाई । 
कहें मलुक तिस घर गये, जहँ पवन न जाई ॥ 
इसे समझने लायक भाषा में प्रेमाह्ेतः की स्थिति कह 
सकते हैं । 
वात्सल्य रस की व्यंजना भी कहीं-कहीं बहुत सुन्द्र हुई है-- 
जहाँ-जदाँ बच्छा फिरे, तहाँ-तहाँ फिरे गाय । 
कहें मछक जहाँ संत जन, तहाँ रसेया जाय ॥ 
सारी चिन्ता प्रभु पर है, जीव व्यर्थ ही चिन्ता करके हैरान 
हुआ करता है--यही बार-बार मलूक की शिक्षा है--- 
ओऔरहिं चिन्ता करन दे, तू मत मारे माह । 
जाके मोही रास से, ताहि कहाँ परवाह ॥ 
यह अलमतस्ती, यह बेफिक्री नाम? के आश्रय से ही प्राप्त 
होती है-- हा 
जीवहूँ तें प्यारे अधिक छांगें सोहीं राम। 
विन हरिनास नहीं सुप्ते भोर किसी से काम ॥ 
कह मलुक हम जब ते, छीन्हीं हरि की ओट । 
सोवत हैं सुख नींद भरि, डारि भरस की पोट ॥ 
गाँठी सत्त कृपीन में, सदा फिरे निःसंक । 
जाम अमर साता रहे, गिने इन्द्र को संक॥ 
साहेव मेरा सिर खड़ा, . पछक-पऊूक सुचि के । 
जबहीं गुरु किरिपा करें, तबद्दधि राम कछु दे ॥ 
प्रेम जितना गुप्त रकक्‍्खा जाय, उतना ही वह प्रभावशाली 


होता हे; चाहे जिस तरह हो उसे बड़े यत्न से छिपाकर ही रखना 
चाहिये, कोड़ जान न ले--. 
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जो छेरे घट भेम है, तो फ्टि-कद्दि न सनाव । 
मंतरजामी जानिटे, भंतरगत का भाव ॥ 
गुप्त प्रगट जेही करी, करें सन की खूम। 
अंतरजामी रामजी, सव तुमको मालम॥ 
सुमिरन ऐसा कीजिये, दूजा छस्ने न फोय | 
सॉढ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये भोय ॥ 
ओर फिर-- 
माला जपों न कर जर्पों, जिम्या कहों न राम । 
सुमिरन मेरा हरि करे, में पाया बिसरास ॥ 


सूफी साधना 


'सूफी? शब्द का सरल अथ है प्रेससाधना का साधक। 
अरबी में 'सूफ' का अथ है ऊन। सृफ्ती साधक ऊन की कफनी 
ओऔर कनटोप पहनते थे, इसलिये भी इसका प्रयोग इस अथ में 
होने लगा | कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि सुफी शब्द अरबी 
के सफू से वना है। इसके सिवा यह भी कहा जाता है कि जब 
अरबवासी अज्ञान के अन्धकार में ढँके हुए थे उस समय सूफा 
नाम की एक ऐसी जाति थी जो जगत्‌ के अ्रपन्चों से अलग रहकर 
मकक्‍के की सेवा में लगी रह्दी ओर उस जाति सें जो संत हुए उन्हें 
सूफी संत कहते हैं । 

मुसलमानों का वह उदार दल जो परमात्माकी परम-प्रियतस 
के रूप में उपासना करता है, सूफी कहलाता है। सूफी ओऔलिये, 
दरवेश और फकीरों में कई श्रेणियाँ हैं और वेश-भूषा, ध्यान- 
जप की पद्धति में भी अवश्य ही उनमें कुछ अन्तर देखने में 


प्‌ सूफी साधना 


आता है; परन्तु एक बात में वे सभी सहमत हैं कि प्रभु की प्रेरणा 
शुद्ध हृद्थ में प्राप्त होती है। सूफियों के दों मुख्य' स्कूल हैं--- 
»- एक वे जो भगवसत्मेरणा में विश्वास करते हैं और दूसरे बे जो 
भगवान्‌ में तल्लोनता प्राप्त कर एक हो जाने में विश्वास करते 
हैं। पहले 'इलहामिया? कहलाते हैं और दूसरे “इतिहादिया? । 
संक्षेप में, सुफी मत का सार तत्त्व समझना चाहें तो वस इतना 
जान लेना पर्याप्त होगा कि सूफियों की मान्यता हमारे वेष्णव- 
धमम की प्रेम-साधना से बहुत अंशों में एक है । सूफी मानते हें 
कि जो कुछ 'सत्ता? है वह एकमात्र प्रभु की है--सभी कुछ प्रभु 
में है और सभी कुछ में प्रभु है। दृश्य-अदृश्य सभी पदार्थ उसी 
एक प्रभु से निकले हैं और प्रभु से ओतग्रोत हैं । मनुष्य की 
इच्छाएँ भगवान्‌ के अधीन हैं और मनुष्य कर्म करने में सर्वथा 
स्वतन्त्र नहीं है। इस शरीर के पहले भी आत्मा था | वह इस 
शरीर में ठीक उसी प्रकार बन्द है जेसे पिजड़े में पंछी। इसलिये 
सूफी मृत्यु का बड़े उल्लास के साथ स्वागत करते हैं, क्‍योंकि 
उनका विश्वास है कि इस शरीर के पिंजड़े से निकलकर हमारे 
अन्तर का पंछी अपने प्रियवम के मधुर आलिड्डनी का आनन्द 
लूटेगा। मृत्यु ही मनुष्य को शुद्ध करके प्रभु से मिलो देती है। 
प्रभु के साथ हमारी आध्यात्मिक 'एकता 'तवतक नंहीं हों सकती 
जब तक हमें प्रभु का अनुग्रह न प्राप्त हो । उस अनुंग्रह को सूफ़ी 
“फयाजान उल्लाहः अथवा 'फजलुल्लांह” कहते हैं ) जीवन भर 
सूफी का एकमात्र कत्तव्य यही है कि वह भगवान्‌ का स्मरण-चिन्तन 
,) करे, भगवान्‌ का नाम जपे (जूक करे) ओर अपना जीवन इतना 
सादा और पवित्र बना ले कि उसे भगवान्‌ की प्राप्ति हो जांय । 
 + जंगत्‌ की ओर से मुँह फेरकर भगवान्‌ के पथ में चलने की 
उत्कण्ठा का वीजारोपंण जब हृदय में होता है उस समय 
कप 
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साधक का नाम “तालिबः है। इस पथ में जब बह ग्रवृत्त हो जाता 
है तो उसे 'भुरीदः कहते हैं। किसी शुरू के शआदेशानुसार जब 
वह जीवन को प्रञ्ञु-प्राप्ति में प्रवाहित कर देता है तव उसका नाम 
'सलीक' हाता है| सबसे पहले उसे सेवा की दीक्षा मिलती है। 
सेवा के हारा उसे प्रेम (इश्क) की आप्ति होती है। ग्रेस के द्वारा 
उसे एकाग्रता की प्राप्ति होती है और संसार के सारे राग-मोह 
सदा के लिये जल जाते हैं. । प्रेमाग्नि में राग-मोह आदि विपय 
जल जाते हैं ओर अन्त:करण शुद्ध हो जाता है, तब उसके हृदय 
में ज्ञान का प्रकाश वल उठता है | ज्ञान के इस समुज्ज्वल प्रकाश 
में उसे प्रभु का साज्षात्कार होता है। यह प्रेम-मद की पूर्णावस्था 
है | इसके बाद साधक “वस्त्र? (मिलन) की ओर बढ़ता है । इसके 
आगे अब वह नहीं जाता। हाँ, स॒त्युपयन्त वह ध्यान-धारणा के 
द्वारा इस आनन्द को स्थिर और स्थायी बनाता है और स्रृत्यु 
के समय 'फना? का आनन्द लूटता है--म्॒त्यु के समय सूफी 
अपने को सवोत्मभाव से प्रभु में लय कर देते हैं । 

जिस प्रकार हमारे यहाँ कमेकार्ड, उपासनाकारड, ज्ञान 
काण्ड तथा सिद्धावस्था है उसी प्रकार सूफी साधक की चार 
अवस्थाएं मानते हैं-- शरीअत, तरीकत, हकीकत और सारफत । 
साधना त्यागपतत और प्रा्िप् दोनों हप में सवोत्मससमपण को 

६ दोनों रूप में सवात्म-समपंण को. 

ही लक्ष्य करके चली है । है 

साधक को जीवन-पथ में चलने के लिये चार वस्तुओं की ९. 
ही जायगा तो केवल अमु ही पा या 
गज कल की जायगा--आदि में प्रभु ही था, 

। एकमात्र अभु ही रह जायगा। 
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+ 


पद सूफी साधना 


सब कुछ उसी 'एक” से निकला है ओर उसीमें लय हों जायगा। 
संसार भें हमारा रहना बीच की स्थिति में रहना है ओर इसीलिये 
इसे अभ्मय बनाये रखने की आवश्यकता है। अभ तो हमें सदा 
अपनी आर आकृष्ट कर ही रहा है | परन्तु हम इस आकपणा से 
हटकर जगत के पदाथा की खोज में लगे रहते हँ। परन्तु प्रभ हमें 
अपनी और आऊकुृष्ट किये बिना रह नहीं सकते ; वे हमें जगत्‌ के 
प्रप”्न्वों से छुड़्ाकर अपनी ओर खींचत हैँ | प्रभु की ओर से हमें 
जो खींचने की प्रक्रिया है उसे सूफी आकषण (इंजिजाब) कहते 
हैं ओर मनुष्य का जो प्रभ की ओर बढ़ना है उसे वे आकांक्षा 
अथवा प्रेस कहते हूँ। प्रभ्मु की प्रीति के लिये हमारी आकांक्षा 
जितनी बढ़ती है उतना ही संसार हमसे दूर हटता जाता है । 
साधक इस दशा में प्रभ का प्रियपात्र 'किच्ला? बन जाता है। 


प्रभु के चरणों में सवात्म-समर्पण करके उसमें लय हो 
जाना ही सूफी साथना की चरम परिण[ति है। इस अवस्था का 
वर्णन जलालुद्दीन रूमी अपनी पुस्तक 'मसनवी? से इस प्रकार 
करता है--- 

प्रियतम के द्वार को बाहर से किसीने खटखटाया । 

भीतर से आवाज आयी--कोन है ! 

में हँ-- उत्तर था । 

भोतर से आवाज आयी---इस घर में में! और “तुमः--(दोः 
नहीं रह सकते | द्वार बंद ही रहे | 

प्रेमी निराश होकर लोट गया । वष भर उसने जज्ञल् में 
एकान्त में रहकर तपस्या की, उपवास किया, प्राथनाएं कीं। वर्ष 
समाप्त होने पर प्रेमी पुन: लोटा और प्रियतस के द्वार खटखटाये। 

“कौन है? १ भीतर से आवाज आयी । 

तू हैः--श्रेमी का उत्तर था 


संत-साहित्य प्प्ड 


द्वार खुले, प्रेमी और प्रियतम मिले, मिलकर एक हो गये । 
सवप्रथम सूफी मत का प्रकट आविभाव तो इसवी सन्‌ ८०४ 
के पूव पेलेस्टाइन में अ्वुद्यासिम द्वारा हुआ, परन्तु इनके पहले 
ही रबिया हो चुकी थी और उस समय से ही प्रच्छन्न रूप सं 
सूफी भावना की धारा अखण्ड रूप से चली आ रही है। कुरान 
के ऐसे प्रसड़्, जिनमें सवब्यापी प्रेम-स्वरूप परम अत्गमीय प्रभु क 
शील ओर सौन्दर्य का वर्णन है, सूफी मत का आधार हुए और 
आगे चलकर तो इसकी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा भी हुई | पहल-पहल 
अब्ुहासिम ने ही पैलेस्टाइन के पास रमले में सूफी साधना- 
संदिर को स्थापना की । यहां से सूफी-साधना की स्वतन्त्र धारा 
चली, जो आज तक चली आ रही है । प्रेम के छ्वारा परस 
प्रमास्पद मे सवांत्म-समपंण की साधना-प्रणाली मानव हृदय का 
अनादिकाल से आक्ृष्ट करती आयो है और जब तक मनुष्य के 
पास हृदय है बह प्रेममार्ग में आकृष्ट होगा ही । अस्तु । 
सूफियों में एक-से-एक संत-महात्मा हुए हैं और उनकी 
संख्या भी अपरिमित है | त्यागपक्ष और ग्रहणशपक्ष--त्यागपत्ष सें 
जगत को एक-एक वस्तु का, एक-एक परिग्रह का परितः त्याग 
ओर ग्रहणपत्त में प्रभर-प्राप्ति के लिये संमसत सदगुणों का ग्रहए-- 
यही इन संतों के उपदेशों का सार है | कठोर तपस्या, दीघे 
उपवास ओर प्रार्थना यही इनका साधन है। नाम-स्मरण में 
पका इतन तल्लीन हो जाते हैं कि इन्हें अपनी देह की सुध-डबुध 
नहीं रहती और प्रेम में निरन्तर अश्न-प्रवाह चलता ही रहता 
ह। मम हो इनको साधना का प्राण है'! रबिया, हल्लाज मंसूर, 
उयाजाद बस्तामी, जल्लालुद्दीन रूमी, हाफिज और सांदी आदि 
कड़े विश्व-विश्र त भसहात्मा सूफियों से हुए है। आज भी यह देखा 
जाता हक जा सूफी है वे धमं की बातों में बडे ही उदार ओर 


प्र । सूफी साधना 


हृदय के बड़े ही प्रेमी होत हें--उनके हृदय में सब धर्मो के लिये 
समान आदर का भाव है। वे प्रभु का चाहे जो भी नाम हो-- 
उसका बहुत आदर करते हैं ओर सभी घधमे-प्रथों को श्रद्धा-भक्ति 
की दृष्टि से देखते हैँ । सूफी के लिये यह्‌ समस्त विश्व ग्रश्चु के अस 
को फलवाड़ी है जहाँ नाना प्रकार के रंग-विरंगे फूल खिले हुए है । 
सूफी संतों में रबिया और मंसूर को कोन नहीं जानता ? रबिया 
के जीवन के संबंध म॑ साधना संबंधी कुछ घटनाओं को चचा 
यहाँ बहुत संक्षेप में की जा रही है | 
बसरा के एक बड़े ही गरीब परिवार में रबिया का जन्म 
हुआ । उससे बड़ी तीन बहिनें थीं । अकाल में माता-पिता 
की मृत्यु हा गयी । किसी ने इसे लेकर एक सम्पन्न व्यक्ति 
के हाथ बेंच दिया । वह धनी व्यक्ति इतना क्र और नृशंस था 
कि कुमारी रविया से बुरी तरह काम लेता और उसे मारता- 
पीटता भी । एक अंधेरी रात को रविया पहाँ से भाग निकली। 
रात अँधेरी, रास्ता बीहड़ | ठोकर खाकर गिर पड़ी ओर उसका 
दाहिना हाथ हूट गया । उस दारुण दशा में रविया ने धरती पर 
मस्तक टेककर प्राथना की--'हे प्रभु ! मुझे अपनी इस दुदंशा का 
शोक नहीं है। में- तुमे भूल नहीं और तू मुकपर प्रसन्न रहे-- 
बस यही ग्राथना है ।? 
कुरान पढ़ने और एकान्त में प्रार्थना करने का रबिया को 
उयसन-सा था | आधी रात को जब सभी सो जाते रबिया शख्ु 
५0 को आथना करती | एक रात वह ऐसी ही.प्राथेना कर रही थी-- 
' हे प्रञ्ु तेरी ही सेवा में मेरा दिन-रात बीते, ऐसी मेरी इच्छा है; 
पर मे कया करूँ ? तूने मुझे पराधीन दासी बनाया हे, इसलिये 
में सारा समय तेरी उपासना में नहीं दे सकती । हे प्रमु ! इसलिये 
मुझे क्षमा कर ? 


अमन 


संत-साहित्य कं 


सेठ, ज्ञिसके यहाँ वह थी, वाहर से यह सुन रहा था। 
अपनी कठोरता पर उसे बढ़ी ग्लानि हुई । रविया के चरणों म 
गिरकर उसने क्षमा माँगी और श्रद्धा-भफ्तिपूवेक कहा--“आप मेरे 
घर में रहेंगी तो में आपकी सेवा करूँगा, आप अन्यत्र रहना 
चाहें तो आपकी इच्छा | मालिक के मन में प्रञ्जु की पेरणा 
समभकर रविया उसे नमस्कार कर विदा हो गयी । वहाँ से 
जाकर उसने कठोर तपश्चया भें जीवन बिताया। 


महात्मा हुसेन उन दिनों में बसरे में ही थे | रविया उनके 
सत्सड्ग में जाया करती और धम-चचों में भाग लेती । एक बार 
निर्जन वन में जाकर रबिया ने योगाभ्यास किया और आयु का 
शेषांश मक्का भें ही बिताया। इत्नाहम आदस से सक्का में ही उसका 
सत्सक्ग हुआ था । जीवनपरयन्त कोमायबत्रत का पालम कर भजन 
में जीवन बितानेवाली देवियाँ इस जगत्‌ में गिनती की ही हुई हैं। 

एक दिन हुसेन ने रबिया से पूछा--तुम्हारा सव विवाह करने 
का है? 

रबिया ने उत्तर दिया--विवाह तो होता है शरीर का, भेरे 
पास शरीर है ही कहाँ ? यह शरीर तो में ईश्वर को अर्पित कर 
चुकी हूँ, कहो, अब कौन-से शरीर का विवाह करूँ ? 

एक बार एक धनिक ने रबिया को फटे-पुराने कपड़े पहिने 


देखकर कहा--“देवि ! यदि आप सझ्लेतमान्न कर दें तो आपकी 
द्रिद्रता दूर हो जाय 


रवबिया ने उत्तर दिया--तुम भूल करते हो । सांसारिक द्रिद्गता 
दूर करने के लिये किसीसे भीख क्‍यों माँगू ? इस संसार में उस 
परमात्मा का राज्य फैला हुआ है--उसे छोड़कर दूसरे से क्‍यों 
माँगू: ? जो कुछ लेना होगा उसीके दवाथ से लगी | 


ष्य्छ सूफी साघना 


एक बार रबिया बीमार हो गयी । हाल पूछने के लिये अब्दुल 
उमर और सुफियान आये ओर रविया से कहा कि स्वास्थ्य के 
५ _ लिये तुम प्रभु से ग्राथना करो | रविया बोली--यह क्या कह रहे 
हो ? मेरे इस रोग में क्या उस पभ्रु का हाथ नहीं है! में तो 
उसकी दासी हूँ | दासी की अपनी इच्छा केसी ? मेरी जो इच्छा 
प्रभु की इच्छा से विरुद्ध हो वह सबंथा त्याज्य है । 
रविया की ग्राथना थी--हे प्र ! यदि में नरक के डर से ही 
तेरी पूजा करती होऊँ तो मुके उस नरक की आग में जला डालना | 
ओर, यदि स्वर्ग के लोभ से में तेरी सेवा करती होऊ तो वह मेरे 
लिये हरास हो । किन्तु यदि में तेरी आप्ति के लिये ही तेरा पूजन 
करती होऊ तो आप अपने अपार सुन्दर स्वरूप से मुझे वम््वित 
न रखना !? 


जाथसी को प्रेमानुभति 


करि सिंगार ता पहूँ का जाऊूँ। 

भोही देखर्ऊ ठॉवहि दराऊँ॥ 
जायसी एक बहुत ही ऊँचे महात्मा हो गये हैं। वे सूफी 
फकीर थे। एक कम्बल लपेटे रहते थे। जो कुछ किसीने दे दिया, 
उसीमें मस्त रहते थे। कोढ़ी के रूप में भगवान ने जायसी को 
दर्शन दिया। इस दशन की कहानी बड़ी विचित्र है। जायसी कभी 
अकेले भि्तान्न भी नहीं खाते थे । जो कुछ मिलता था, उसमें से 
दो-एक साधु-फकीरों को भोजन करा लेते थे, फिर जो कुछ घचता 
था, उसे ही प्रसाद-रूप में ग्रह करते थे। एक बार एक जंगल में 
नदी-तट पर भिक्षा का अन्न लेकर जायसी बैठे थे। वे किसी की 
वाट जोह रहे थे। इसने में एक कोढ़ी सामने से गुजरा | जायसी 
ने उसे पुकारा। पास आने पर जायसी ने देखा कि इसके शरीर 
से रक्तपीव बह रहा है और मक्खियाँ भ्ना रही हैं। परन्तु, 


प्€ जायसी एी प्रेमानुभूति 


जायसी फ्रे मन में तनिफ भी घृणा नहीं हु । घन्दनि भित्ता के 
ऋन्न फो अतिधि! के सामने रख दिया । रफ़ ओर पीधच से 
आजमाधित शेपांश के पीने की बारी आयो तव जायसी ने हठपूृथक 
अपने आप दो पीना चाह्टा। ज्योंद्यी उन्‍होंने उसका अपने मुंद्द से 
लगाया, उफ् फोढ़ी आओँर्खा से श्रोकल् हा गया। विस्मय से भरे 
हुए जञायसी बोल उठे-- 
युटदि सिंधु समान, यह चरण कासों कद | 
जो ऐरा सो ऐरान, 'मुएमदः शाप भाप मं ॥ 
परमात्मा के प्रेम का प्राप्त कर जायसी बस मस्त होकर ज॑गलों 
में घूमा करते थे। वे प्रेम की पीर में बेसुध रहते थे। उस समय 
की उनकी स्थिति का पता नीच की छुछ पंफ़ियां म॑ मिल सकता है- 
सुत्र भा खोच एक दुस्त माने । वहि यिन जीवन सरन के जान ॥ 
मेन रूप सों गयेठ समाई। रहा पर भर एिदय छाई ॥ 
जहँये देगी तय सोई भार न शाव दिप्टतर छोई॥ 
आापन देख देख मन राखों। दूसर नो सो फासों भाखों॥ 
प्राणनाथ के बिना यह जीवन मृत्यु के समान है ।मेरी आँखों 
में चह्‌ पर्सात्मज्याति अपनी अमित छबि के साथ समा गयी 
ओर छदय को उसने छा लिया । शअ्रव जिधर भी दृष्टि जाती है, वही 
वह दीखता दे-मेरी दृष्टि की सीमा में और कोई आता ही नहीं । 
“उसः में अपना 'सबस्व? देख-देखकर मन में ही जुगाये रखता 
फिर दूसरे का नाम क्‍यों लूँ , दूसर की चचा क्‍यों करू १ 
जायसी बड़े ही छुरूप थे। उनकी एक श्रॉँख शीतला के कारण 
चली गयी थी। एक बार अमेठी के राजा न आायसी का नाम सनकर 


उन्हें अपने राज्य में चलवाया। जायसी की रूरूपता देखकर वे 
दस पड़े । इसपर जायसी ने कहा--- 
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सटियहिं हँससि कि कॉद्रष्टि ! ु 

अर्थात्‌ आप मेरी इसी मिट्टी ( शरीर ) को हँस रहे है या 
इनके बनानेवाले कुम्हार (परमात्मा) को ? राजा लन्नित हो गये। 

जायसी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एक पहुँचे हुए सूफी 
फकीर थे । सूफ़ी मत में परमात्मा की प्रियतम के रूप में उपासना 
की जाती है। सूफी साधना और हमारी “मधुर साधना? में 
बहुत अधिक समानता हैँ । जायसी के लिये संसार की सब वस्तुएँ, 
संसार के सारे व्यापार परमात्मा के साथ अपना सम्बन्ध चरिताथ 
कर रहे थे--यह समस्त प्रकृति उस 'परमपुरुए” से मिलने के लिये 
अहनिश उत्सुक है, व्याकुल हे । जायसी ने अपने हृदय के भीतर 
उस परमपुरुष की अलौकिक रूप-आभा को देखा जिसकी ज्योति 
से अनन्त ब्रह्माएड जगमग कर रहे ह--- 

देख्यों परमहंस परिछाहीं। नयन जोति सो ब्रिछुरत नाहीं ॥ 


भैने परमहंस ( परमात्मा ) की अमर शीतल छाया को रपर्श 
किया। अब वह ज्योति एक क्षण के लिये भी आँखों से विछुड़ती 
नहीं। ससार में जो कुछ भी 'सुन्द्र! प्रतीत होता है वह परमात्मा 
की सुन्दरता के छायामात्र है--“तस्यैव भासा सबेमिदं विभाति /? 
नयन जो देखा केंवल भा, निरसल नीर सरीर । 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग हीर ॥ 
सरोवर में चारों ओर जो कमल दिखायी पड़ रहे थे, वे उस 
(परमपुरुष) के नेत्रों के प्रतिबिम्ब थे; जल जो इतना स्वच्छ दीख 
पड़ता था वह “उस? के स्वच्छ निर्मल शरीर के प्रतिबिम्ब के कारण; 
उसके हास की शुश्र कान्ति की छाया वे हंस थे जो इधर-उघर 
दिखायी पड़ते थे और उस सरोवर में जो हीरे थे, वे उसके दाँतों 
की उज्ज्वल दीप्रि से उत्पन्न हो गये थे। इतना ही नहीं-.. 
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रवि ससि नखत दिपहिं लोदि जोती। रतन पदारंथ मानिक मोर्नी ॥ 
सूय, चन्द्रमा, नज्ञत्र, रत, पदाथ, माणिक्य, मोती सभा झुछ 
उसी 'एक” की ज्योति के काग्ण ही प्रकादमान हैँ | ५ 
प्राणप्रिय हृदय मे ही बसता हैं; परन्तु उसके दशन ना हा 
पाते | यह दुःख किससे रोया जाय -- 
पिउ दहिरदय महँ मेंट ने होई । को र२ मिलाव फट्टी झेंद्वि रोष्ट । 
विरह की जो शअ्रधीर दशा है. वह बहुत ही करण और 
दारुण हू -- 
बिनु जल मीन तलहफ जस ज्ञीऊ। वातक सहर्दे कहते पिंड पीऊ ॥ 
जरिई विरद जस दीपक याती। पथ जोयत भई सीप सेयानी॥ 
भइर्ट ब्िरद्द दही कोहूल कारी। ठारि-हारि जिमि कृकि पुकारी ॥ 
कौन सो दिन जब पिठ मिले, यह मन राता शास । 
वह दस देखे भार सयथ, हैँ देगा हाय तास ॥ 
जायसी उस दिन की तीत्रप्रतीत्षा में ॥ जब प्राश्माभार श्राफर 
स््रय उसे गले लगा लेगा श्र वह उससे दो-दो बाते कर सकेगा 
अपने हृदय का व्यथां को सना सकगा। उस? के मिलने पर तो--- 
ते ला रहां पझुरानों, जे ली भाव सो वंत। 
एद्टि फूछि पृष्टि सदर, होह सो टंटे बसंत ॥ 
इसी फूल (शरगर ) से जिसे तम इतना फकुमालाया हुआ 
कहते हो, और इसी सिनन्‍्दर की फीकी रेख से जो झूखे सिर भे 
दिखायी पड़ती है फिर वसन्‍्त का ब्रिकास और उत्सव दो सकते 
हैं यदि (पति? त्रा जाय | ट 
श्ल गी अप 
मग्नलमिलन के मन्दिर में प्रवेश कर जब जा (वि मे 
धन कर मिलते रट् ल्‍, नी र्फी 
“ हदय-धन से मिलते हूँ, तो एक 'अपूत्र श्राननद 
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अपने को खो देत हैं। अपनी स्थिति का जब हलका-सा ज्ञान 
जा कर (5 ० न. सा 
हो जाता है, तो एक अपूर्व असमंजस का अनुभव करते हैं-- 


रहीं लजाइ तो पिड चले, कहीं तो कष्ट मोहि दोठ | 
मिलन की इस मधुर मद्णलवेला में यदि में लज्तित हो कर 
घूँघट सरका लूँ तो पिय रूठकर चला जाय और में हाथ मलती 
रह जाऊँ, ओर यदि जरा घूघट को उठाकर उसके चरणों को 
पकड़ लूँ तो मुझे वह ढीठ ही सममेगा | असमंजस को यह मधुर 
अनुभूति कित्तनी कोमल, कितनी जादूभरी हूँ; जिसका थोड़ा-बहुत्त 
अनुभव अत्येक भक्त को होता होगा। वास्तव में 'डसे? रोकते भी 
'नहीं बनता, न छोड़ते ही बनता है । 
नववधू को “पति? के घर जाने में पहले ता बड़ी मिकक,सटझ्टोच 
ओर लज्जा होती है, परूंतु, जब एक बार घूंघट हटकर 'पतिः? का 
द्रस-परस हो जाता है,तो समग्र हृदय वहाँ उसके चरणों में आप 
ही आप निछावर हो जाता है और फिर एक क्षण का वियोग भी 
असहाय हो जाता है । जब तक प्राशनाथ से 'परिचयः नहीं, तभी 
'तक मायके से प्रेस ओर ससुराल से विराग है। इस मायके भें 
रहना भी के दिन हे ! 
छॉडिड नेहर, चलिड। बिछोई । एहि रे दिवस कहें हों तब रोई ॥ 
छाँडिउ आपन सखी सहेली । दूरि गवन तजि चलिडँ अकेली ॥ 
नेहर आह काह सुख देखा । जन्नु होइगा सपनेकर लेखा ॥ 
मिलहु सखी हम तहँवाँ जाहीं। जहाँ जाइ पुनि जाउच नाहों ॥ 
हस छुस मिलि एके संग खेला। अंत ब्रिछोह जानि जिठ मेला॥ 
... इस संसार से जो हमारा अनुराग और आसक्ति हैं, वह ठीक 
चैसा ही है जेसा कन्याओं का मायके से । परन्तु हमारा सच्चा और 
अपना देश तो 'साजन का घरः ही है। जब हम सच्चे रूप में 


जज 
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अपने 'हृद्यधनः को पहचान लेंगे, तो हमारी इस संसार में जो 
आसक्ति है वह तो मिट ही जायंगी, साथ ही हमें “उस? के सिवा 
कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं | यह्‌ भाव कवीर और दादू तथा 
. अन्यान्य निगनिये संतों से बहुत अधिक आया हूँ । 

[, इस प्रथ्वी पर हमारा जितने दिन का रहना है, वह 
(प्रियतम? के विरह में ही बीत रहा हूँ | विरह का यह ताप बड़ा ही 
मधुर होता है। इसे जो “दुःख” नाम से पकारते हैं, वे विरह्‌ के रस 
से परिचित नहीं हैं। विरह का ताप मधुर इसलिये है कि उसमें प्रीतम 
की स्मृति है, उसमें स्वयं 'साजन? की मूर्ति विज्लसती रहती है। 
जायसी ने इस माधुय के रहस्य को बड़े ही अनूठे ढंग से खोला है-- 

लागिड जरे जरे जस भारू । फिरि फिरि भू जेसि, तजिकँ न बारू | 
. भाड़ की तपती बालू के बीच पढ़ा हुआ अनाज का दाना 
जैसे बार-बार भूने जाने पर उछल-उछल पड़ता है पर उस बालू 
से बाहर नहीं जाना चाहता, उसी प्रकार इस प्रेमजन्य संताप के 
अतिरेक से मेरा जी हट-हटकर भी उस संताप के सहने की बरी 
लत के कारण उसी की ओर प्रवृत्त रहता हे। मतलब यह कि 
वियक्त प्रिय का ध्यान आते ही चित्त ताप से विह॒ल हो जाता है ; 
फिर भी वह बार-बार उसीका ध्यान करता रहता है । ग्रेमद्शा 
चाहे घोर यन्त्रणामय हो जाय; पर हृदय उस दशा से अलग होना 
नहीं चाहता । विरह की इस दारुण यन्त्रणा में-- ग 
हाड़ भये सब किंगरी, नें भई सब ताँति। 
रोवें रोबें ते घुनि उठे, कहीं विथा केहि भाँति ॥ 
जो अग॒ु-अणु में व्याप्त हे, जो हर समय हमें भीतर और 
बाहर दोनों ओर से देखें रधा है, उससे मिलने के लिये क्‍या 
आज्वार किया जाय ? फिर भी भक्त का सन तो मानता नहीं और 
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इसी हेतु 'डसः के निमन्त्रण पर “तन मन जोवन साजिक, देइ 
चली लेइ भंट! । सम्मिलन की उत्कण्ठा या अभिलाणा इतनी तीत्र 
है कि अपने शरीर, मन ओर योवन को सजाकर भेंट में देने के 
लिये भक्त चला । लेकिन तुरन्त ही अपनी वाल-बुद्धि पर दृष्टि 
जाती है और वह सोचता है-- 
करि सिंगार ता पहूँ का जाऊँँ। भोहो देखहुं ठावहि ठाऊ ॥ 
जी पिउ महँ तो उद्दे पियारा । तन मनसों नहिं होहि नियारा ॥ 
पेन माँह है उठ्दे समाना । देखें तहाँ नाहिं कॉउ भाना ॥ 
शूद्भगर करके उसके पास कया जाऊँ ? उसे ही तो सबंत्र देख 
रहा हूँ । पिय तो आआणों में वसा हुआ हैँ। वह शरीर और मन 
से भिन्‍न हो भी कैसे ? आँखों में वही समाया हुआ है, जहाँ दृष्टि 
जाती है उसके अतिरिक्त अन्य कुछ दीखता ही नहीं । उसके वाणों 
से समस्त संसार बिंधा हुआ है । कोई स्थान उससे खाली नहीं है । 
उन बानन्ह अस को जो न मरा । 
वेधि रहा सगरो संसारा॥ 
सूफ़ी मत में त्रह्म की भावना अनन्त सौन्द्य और अनन्त 
गुणों से सम्पन्न परम भियतम के रूप में करते हैं। सवोत्म- 
समपंण के अनन्तर भक्त का भगवान्‌ में लय हो जाता है, वह 
सवेथा रद्गप, तदाकार, एक और अभिन्‍न हो जाता है । इस लय 
की आवस्था का सूफी धर्मे में बहुत विस्तार से चर्णन मिलता है--- 


“फुताः--वह स्थिति हैजिसमें साधक अपनी अलग सत्ता की 
प्रतीति से परे हो जाता है। इसके बाद “ फक्रद्‌ ? की अवस्था है 
जिसमें अहंभाव का सवंधा नाश हो जाता है। “ सुक्र ! अथवा 
प्रेममद्‌ की स्थिति वह है जिसमें साधक अपनी निजी सत्ता को 
खोकर सबंदा और सत्र अपने प्रीतमः को ही देखता है और 
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उसी अमर दिव्य प्रेम में माता-माता फिरता है। यह तो त्याग- 
पक्ष की साधना-प्रणाज्ली है। प्राप्तिपन्ष से इसी वात को दूसरे ढंग 
से व्यक्त किया जाता हँ-- वक़ा?--वह स्थिति है जिससें साधक 
परमात्मा में ही अखण्ड विश्वास ओर श्रद्धा रखते हुए उसी “एक? 
में निवास करने लगता है। इसके बाद उसे परमात्मा की प्राप्ति 
होती है जिसे सूफ़ो लोग “बज्दः कहते हैं और अन्त में है 'शहः 
अथातू पूर्ण शान्ति । 
प्रेम का यह पथ जितना ही सरल प्रतीत हांता है वास्तव में 
यह उतना ही कठिन है | यह तो सिर का सौदा है। यह पथ तो 
“सीस उतारे भुईँ धर, तापर राखें पाँव? का है, इसमें “में! और 
“हरि? एक साथ नहीं रह सकते । हरि को पाने के लिये 'में? का 
लोप करना ही होगा । 
आपुद्दि खोए पिड मिले, पिउः खोए सब जाइ । 
देखहु वृज्षि विचार सन, लेहु न हेरि हेराइ ॥ 
अपने को खोने पर ही पिय मिलेंगे । यदि उस ग्राणाधार को 
ही खो बेठें, तो सव कुछ उसीके साथ गया ! फिर सन मे सममे- 
बूककर क्‍यों न अपने को खोकर हरि को पा लें ८ परन्तु, इस 
ग्राप्ति के लिये मन और तन को दर्पण की भाँति निर्मल कर लेना 
पड़ेगा । जब हमारा मन दपण के समान स्वच्छ हो जायगा, तो 
साई' की छवि उसमें आप ही आप उतर आयगी | 
तन दरपन कहे सा, दरसन देखा जो चहै। 
सन सो लीजिय मॉजि, 'मुहमदः निरमलछ होइ दिया ॥ 
काम , क्रोध, दष्णा, मद और माया को जायसी ने दर्पण की 
मैल बतलाया है| इनके हट जाने पर अन्तस्तत्न ऐसा निमेल हो 
जायगा कि उससें 'साजन? स्वयं आ विराजेंगे । 
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इसी द्ेतु उस? के निमन्‍्त्रण पर 'तन मन जोवन साजिक, देइ 
चली लेइ भंट! | सम्मिलन की उत्कर्ठा या अभिलापा इतनो तीजत्र 
है कि अपने शरीर, मन ओर योवन को सजाकर भेंट में देने के 
लिये भक्त चला | लेकिन तुरन्त ही अपनी वाल-वबुद्धि पर दृष्टि 
जाती है और चह सोचता है-- 
करि सिंगार ता पहूँ का जाऊँ। भोहो देखहुँ ठावहि ठाऊ ॥ 
जौ पिउ महूँ तो उद्दे पियारा । तन मनसों नहिं होहि नियारा ॥ 
मैन माँह है उद्दे समाना । देखों तहाँ नाहिं कोड जाना ॥ 
श्वृद्भार करके उसके पास क्‍या जाऊँ ? उसे ही तो सत्र देख 
रहा हूँ । पिय तो ग्राणों में बला हुआ हेँ। वह शरीर और मन 
से भिन्‍न हो भी कैसे ? आँखों में वही समाया हुआ है, जहाँ दृष्टि 
जाती है उसके अतिरिक्त अन्य कुछ दीखता ही नहीं । उसके वार 
से समस्त संसार बिधा हुआ है| कोइ स्थान उससे खाली नहीं है । 
उन बानन्ह अस को जो न मरा । 
बेघि रहा सगरो संसारा॥ 
सूफी मत में ब्रह्म की भावना अनन्त सौन्दर्य और अनन्त 
गणों से सम्पन्न परस प्रियत्तम के रूप सें करते हँ। सवात्म- 
समपंण के अनन्तर भक्त का भगवान्‌ में लय हो जाता है, वह 
सवबेथा तद्गप, तदाकार, एक और अभिन्‍न हो जाता है । इस लय 
गी आवस्था का सूफी धर्म में बहुत विस्तार से वशुन मिलता हे-- 


“फना?--बह स्थिति है जिसमें साधक अपनी अलग सत्ता की 
ग्रतीति से परे हो जाता है । इसके बाद “ फक्रद ? की अवस्था है 
जिसमें अहंभाव का सबथा नाश हो जाता है। ८ सुक्र ! अथवा 
प्रेममद्‌ की स्थिति वह है जिसमें साधक अपनी निजी सत्ता को 
खोकर सवबंदा और सचेन्न अपने प्रीतमः को ही देखता है और 
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कमी तो अपनी ही ओर है। प्राशनाथ” को देखना तो हमें 
ही स्वीकार नहों है । यदि सच्ची लगन हो तो एक क्षण भी उसके 
बिना रहना दूभर हो जाय | “'वहः तो स्वयं मिलने के लिये राह 
रोके खड़ा है। हम बारबार उसके अपार प्रेम और अमित 
अआाकपण को ठुकराकर उसकी ओर पीठ फेर लेते हैँ । वह बार-बार 
प्रतिपल हमें अपने आलिद्ञनपाश में चाँध लेने के लिये उत्सुक हं; 
परन्तु हम ही दुनिया को छाती से चिपकाये हुए हैं और घूंबट के 
पट को हटाना नहीं चाहते | उससे मिलने, उस रूबरू देखने की 
उत्कट चाह तो हमारे हृदय में पहले होनी चाहिये; उसे अपनाने 
में क्‍या विलम्ब लगेगा ? माया के घूंघट को हटाकर और हृदय 
की ज्ञान-रूपी आँखें खोलकर देखने पर तो प्वह” यहीं और अभी 
मिल जाय | क्योंकि-- 
दूध माँ जस धीठ है, समद माँस जस सोति । 
नेन मींजि जो देखह, चमकि उठे तस जोति ॥ 
दूध में जेसे घी है और समुद्र में जैसे मोती है, उसी प्रकार 
आँखों को ठीक से खोलकर देखा जाय तो प्राणाघार हरि कीः 
ज्योति मत्षक उठे 


सप्यरायट ; जाथमसी का सिद्धांतिश्रघ 
साथनता आर स्वानुभृति फे सहारे जीवन के अंगःपुर में 
धर्येश फर मार गैर कवियां ने मगर सीयन भी चमर रागिनी 
डिठी 6॥ एफ ही प्रष्षुण प्रयाट समस्ग परसाचर पे हदयदेश पता 
ग्स से सराधार फर रहा ै। इस विशधिमरस विश्य भें एक ही रस 
है, धीर उसी एड रस छो धप्कार पी दोने पर संसार फा साश 
प्ेपस्थ, सांग पिरेध अलिक्यनरटिग शी लाता / | सयास्मभाय 
फी उस उथ सनाोगागि से देसने पर अखिल सब्टि फा खस एफ एी 
मझप गाष्र जागा ?। यहां एक सोर अनेक फा भेद सा राता | था! 
धाम का लोग हो जाता एं | साथ पिश्य फदि फे सर में अपना 
यर मिलादगर अपनी येदना एसं ठल्लास या प्रकट फरसा है| एस 
ही अमर संगीत की सप्टि आदिकबि सार्पि याल्मीकि से गररिधि- 
सिथन मं से एमा की ख्थाध या खाण से आएहंस देग्ययार पी थी 
आ्रौर उसकी ब्यवा बागी के सहज प्रयाद में फूट मी थी-- 
ध्ड 
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मा निपाद प्रतिष्ठों घमगमः शाइवतीः समा! । 
यर्क्रोंचमिधुनादेकमबधीः. काममोदिताम्‌ ॥ 


वाणी का यही प्रयास-हीन प्रवाह अमर काव्य का अ्र्नत 
स्रोत है। इसी रस को तुलसी ने, सूर ने, जायसी ने, मीरा और 
कचीर ने, शेक्सपियर और शेली ने, कालिदास और भवभूति ने, 
गेटे और होमर ने पिया और संतो ने आत्मानुभव के शीतल, 
सुखद एवं मधुर स्पशे में आनंद-विहल होकर गाया था-- 
घँँघट का पट खोल रे तोहि “राम! मिलेगे। 


इसी 'राम” की खोज में अपने अंत: का समुद्र मथकर 
संतों ने छुछ 'सोती” खोज निकाले हैं। इन्हीं मोतियों में 
अखरावट, विनयपत्रिका, सूरसागर, कबीर की साखियाँ तथा 
प्रेम-दीवानी मीरा के दद-भरे गीत हैं। इन कवियों की एक- 
एक लय में मानव हृदय की अमर लालसाओं की सनातन 
अभिव्यक्ति है। यहाँ थका हुआ संसार चिरंतन शांति एवं अनंत 
विश्राम पाता है। यहाँ जीवन और मृत्यु का छोत मिटकर, बस, 
एक ही वस्तु रह जाती हैे--वह है अमर जीवन का अनंत संगीत । 

अस्तु, इन संत-कवियों में, जिन्होंने जीवन का वास्तविक 
रहस्य भली-भाँति समभा है, जो संसार की गुत्थियों को सुलमा 
सके तथा जिन्होंने पदों हटाकर भीतर “माँकी? पायी है, मलिक 
मुहम्मद जायसी का एक बहुत गौरवपूर्ण विशिष्ट स्थान है। 
जायसी के तीन अंथ मिलते हैं--.पद्मावत, अखंरावट और आखिरी 
कलाम । पद्मावत में रानी पद्मिनी एवं राजा रतनसेन के प्रश॒य 
एवं परिणय के रूप में आत्मा और परसात्सा के बिछाह की 
मधुर कहानी है | जायसी ने बड़ी मधुर भाषा में प्रेम की यह 
अनमोल कहानी कही है और हीरामन तोता, जिसका वर्णन प्राय: 
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प्रत्येक छिंदू-घर में सुना जाता है, इस काव्य-प्रथ का प्रधान सूत्र- 
धार है । ज़ायसी मुसलमान थे, परंतु उन्होंने हिंदू और मुसल- 
मान के वीच का जा कूठा आवरण एवं व्यथं सकोणता है, उसे 
हटा कर हृदय-देश के सुन्दर संगीत को बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में 
प्रकट किया है और लोक-सेदिये में परम माधुरी की प्रतिष्ठा फर 
अग॒ु-अणु में ओतप्रोत अपने प्रेम-देव का साज्ञात्कार किया है । 
अखरावट! जायसी का सिद्धान्त-पमंथ है, जिसमें सूफी सिद्धांत 
पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया दहै। यह प्रंथ हिंजरये सन्‌ ६४७ 
अथात्‌ संवत्‌ १५६७ के लगभग लिखा गया था। उस समय 
शेण्शाह का शासन था। जायसी अवध के रदहनेवाले थे और 'अवधी 
भाषा में ही इन्दने श्पने ग्रंथ लिखे हैँ | दोहा, चौपाई एवं सोरटे 
ढंग पर कान्य-अंध लिखने को प्रथा का जन्म जायसी ने ही 
दिया। गो> तुलसीदास ने तो इनके पीछे रामायण की रचना की। 
विशुद्ध कवित्व में जहाँ 'पर-उपदेश? का स्वथा शअभाव है तथा 
'स्वांच: सुखाय? की मयांदा पूर्णतः: निभ सकी है, जायसी तुलसीदास 
से आगे बढ़ गये हू। हमारा प्रयोजन यहाँ जायसी और तुलसी की 
तुलना करना नहीं, प्रत्युत यह दिखाना है कि चौपाई, दोहा 
सारठा में हृदय के मधुर गीत सुनानेवाले कवियों भें जायसी 
का सर्वोच्च स्थान है। इनकी भाषा उतनी परिसमार्जित नहीं है 
जितनी तुलसी की; परंतु यह समझ रखना चाहिये कि रामायण 
का प्रण्यन 'अखरावट से लगभग सौ साल पीछे हा था। 
जायसी में भाषा अपना स्वाभाविक माधुय लिये हुए अभिव्यक्ति 
का प्रयत्न करती दीखती है | 


“'अखराबट”ः में कुल ४३ दोहे हं। एक-एक दोहे पर सात 
चौपाई और एक सोरठा है, जिसका क्रम है--दोहा, सोरठा 
चौपाह | सोरठे के बादवाली पहली चोपाई देवनागरी-वर्णमाला के 
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एक-एक अक्षर लेकर लिखी गयी है। स्वरों में केवल 'अ, आा, ए, 
ऐ, और उ लिया गया है और व्यंजनों में क से ६ तक सभी से 
प्रारंभ किया गया है। डा, ण॒, न, ञज, को “न? हो सममका गया है। 
व्यंजनों के साथ विशेषता यह है कि सभी के साथ आकार जोड़ 
दिया गया है--जैसे का, खा, गा, घा, इत्यादि । 

जायसी के कवित्वपूर्ण) संवेदनशील हृदय की माँकी देखनी 
हो, तो उनका 'पद्मावतः भ्ंथ ही देखना चाहिये। अखरावटः सें 
तो उनके दाशेनिक सिद्धांत एवं आत्मानुभूति की अलोकिक झलक 
है। यद पहले ही कद्दा जा चुका है कि जायसी सूफी कवि थे 
ओर ऊँचे रहस्यवादी थे । सूफी मत हमारे भक्तिसाग के साधुये 
भाव से बहुत मिलता-ज़ुलता है; उसमें परमात्मा को अपने पति 
के रूप में भावना कर और अखिल घराचर में “उसी? की मधुर 
छवि की बाँकी कलक देखते हुए, उससे सिलने की तीत्र उत्सुकता 
में जीवन को पूजा के फूल की तरह समर्पित कर दिया जाता है । 

संसार का मूल कोई अज्ञेय और अप्रमेय रहस्य है, जिसे 
सभी मत ओर सिद्धांत प्रकट करना चाहते हैं; परंतु करने में 
सर्वेथा असमथ है। कारण, आध्यात्मिक स्वानुभूति स्वसंवेय एवं 
अनिवचनीय है। वचनों में उसकी पूरी अभिव्यक्ति नहीं हो 
सकती । तक एवं विवाद तो वहाँ जा ही नहीं सकते, जिसे 
उपनिषदों ने मन, वाणी से अलभ्य कहा-- 

यतों वाचों निवतन्ते अप्राप्प सनसा सह । 
जाननदे ब्रह्मणों विद्वान, न विभेति कदाचन ॥ 
फिर कहा है... 
भनेजदेक॑ सनसो जवीयो नेनदेका प्राप्जुबवनपवम्शत्‌ । 
चद्धावतोथ्न्यानत्येति तिछ्ठत्तस्मिन्नपों मातरिश्वा द्धाति ॥ 
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'झखरावटः में प्राय: सभी सिद्धांतों के सार तत्व मिलते हैं । 
जायसी ने अपने उदार एवं विशाल हृदय की खिड़की को खोल 
कर सभी दिशाओं से प्रकाश श्ाने का रास्ता चना दिया था। 
जायसी का मल सिद्धांत यह था कि जगत की सभी वबस्तुएँ 
संसार के सारे व्यापार, उस परमसत्ता के साथ अपना 'अखंड 
संबंध चरितार्थ फरते हूँ, जिसके इशारे पर अखिल ब्रह्मांड का 
संचालन हो रष्दा है। जो कुछ दम देख रहे हूँ, वह हमारे प्रियतम 
का संकेत ला रद्दा है । यद सारा संसार उसी एक प्राणनाथ की 
जगमग ज्योति से मिलमिल कर रहा है, एक-एक अगा में 
उसी की छत्रि छलकी पड़ती है। रहस्ववादी अपने अंतःकरण में 
उस परमसत्ता की 'अखंड ज्योति की अनुभूति करता है । संकेत? 
भरी दुनिया में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रद्दा है, उसी में उस? का 
“आमंत्रण? हमें उस पार! बुला रहा है और वह 'परदे तरकी 
संदरी? हमें अपने विराट अभिनय में सम्मिलित होने के लिये 
प्रतिपल 'आकर्पित कर रही है। उस परम प्रभु की छवि फण- 

कण में व्याप्त है, वद परोक्ष शक्ति हमें अपने में लय करने के लिये 
उतनी ही विहल है जितनी हम “उस? में मिलने के लिये। 
आवश्यकता दे हमें अपने को मिटाने की, अपने अहम फे लय 
करने की । इस सॉकरी गलो में दो नहीं समा सकंते। सूफी 
वरावर खुदा के नूर को हुस्नेचुताँ के परदे में? देखते रहे । 


देखेठ परमहंस परछाहीं, नयन जोति सो बिछुरत नाहीं ॥ 


इस “ऊँची गेल, राह रपटीली” वाले देश में जाने के लिये 
'सबस्व-समर्पण? का ही एकमात्र संबल है। प्रकृति के बीच 
दिखायी पड़नेवाली सारी ज्योति उसी की है। 


रथि, ससि नखत दिपदिं भोद्टि जोती, रतन पदारथ मानिक मोती। 


संत-साहित्य १० 


बह ज्योति सूर्य, चंद्रमा आदि से परे है। उपनिपदों में जिसे 
कहा है कि-- 

धन तन्न सयो भाति न चन्द्र तारक, नेमा चिचतों भान्ति, कुवोड्य- 
मग्निः ? सतमेव भानतमनुभाति तस्यवेद्र भासा सवोसर्द विभातत |! 

श्र थोत्‌ उसी (एक? की ज्योति से सूय, चंद्र, तारे, विद्यत्‌ सभी 
ज्योतिमान हो रहे हैं। उस परम पुरुष के वार्णों से सारो सृष्टि 
विंधी हुई है। आकाश में जो इतने नक्षत्र दीख रहे हैं, वे सब उस 
परम पुरुष के बान के निशाने है । 

उन्ह बानन्द णस॒ को जो न मरा, वेधि रहा सगरी संसरा ! 

गगन नखत जो जाहि न गने, थे सब बान जोहि के हने। 

अखरावटः के प्रारंभ में जो सप्टि-विधान का वर्शन है, वह 
परंपराभुक्त ( ०००ए०७०४०४४/ ) है और वही आदम होआ का 
चयान है, जो गेहूँ के फल खाने के अपराध में स्वर्ग से पतित हो 
गया। इसमें इश्वर की कल्पना बुद्ध के रूप में को गयी है, और 
जो पिंड में है वही त्रह्मांड में है, इस सिद्धांत की पुष्टि बहुधा 
मिलती हे। बुंदहि समुद्‌ समान?, या 'रूख समान बीज मँह? 
से यही प्रकट होता है कि जायसी की भावता यह थी कि बंद में 


२०३ अखराबट 


जिस प्रकार नदियाँ अपना-अपना नाम मिटाकर संसुद्र 
“एक रूप? हो जाती है, उसी प्रकार संत लोग भी नाम 
: रूप से परे द्विय पुरुष की प्राप्ति करते हैं। इसी को वेद ने एक 
सदूविग्रा बहुधा वदन्ति? तथा 'एकं रूप॑ बहुधा या करोति? कहकर 
अनुभव से अपनी अंतरात्मा के भीतर “उस? के दर्शन की प्राप्ति 
से परम आनंद्‌ बतलाया है। वह परमतत्त्व .इस विराद सृष्टि 
में ओत-प्रोत है--- 
दूध माँध जस धघीड है, समुद माँक्ष जस मोति । 
नयन मींजि जी देखहु, चमकि उड़े तस्र जोति ॥ 
केवल आवश्यकता है नयन मींजकर देखने की। एक अँगरेज 
भावुक संत ने इसी बात को कितने सुदर शब्दों में कहा है-- 
फ़राछा ॥6 68॥'868 76 धाते 7 7, 4+ #ए#शॉ56७ ४९ 
एश)8 0४ए९छ७आ 7ए8९ॉ 8णते ग्रा॥, 4 800 ॥8 98७077९ 
(07१6 
अथात्‌ जब में उसे और बह मुझे देखना चाहता है, ता में 
'परदा उठा देता हूँ; में और वह एक हो जाते हैं। पुनः सुफ़ी महा 
कवि हल्लाज के शब्दों में-- की 


ढेर 


366७१ 76 शाते 066 ]099'8, &॥ 4 48 |? जप्रदा 
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की॥3, 46 48 2 ई707 ए७&ज़७छ॥ प्र8, #फ्रांड रशं 8९०क"४९४ 
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इस परदा (शक ) का उठ जाना ही अपने भीतर के 
आनंद-सागर में प्रवेश करना है, जहाँ केवल सत्‌-चित्‌-आर्न॑द 
है। यही चीरहरण की मधुर लीला है। जायसी और कबीर ने, 


संत-साहित्य १०२ 


वह ज्योति सूये, चंद्रमा आदि से परे है। उपनिपदों में जिसे 
कहा है कि-- 
“न तत्न सूयो भाति न चन्द्र तारक, नेमा विद्युतो भान्ति, कुतोथ्य- 
भग्नि: ? तमेव सान्तसनुभाति तस्पेद भासा सचंभि्द विभाति !! 
अथोत्‌ उसी 'एकः की ज्योति से सूथ, चंद्र, तारे, विद्युत्‌ सभी 
ज्योत्तिमान हो रहे हैँ। उस परम पुरुप के घाणों से सारी सृष्टि 
बिंधी हुई है। आकाश में जो इतने नक्षत्र दीख रहे हैं, पे सब उस 
परम पुरुष के बान के निशाने हैं. । 
उन्ह बानन्द भस को जो न मरा, बंधि रह! सगरो संसरा | 
गगन नखत जो जादईि न गने, वे सब बान ओोहि के हने । 
“अखराबटः के प्रारंभ में जो सष्टि-विधान का वर्णन है, वह 
परंपराभुक्त ( ००१४०४४०॥४] ) है और वही आदम होआ का 
बयान है, जो गेहूँ के फल खाने के अपराध में स्वग से पतित हो 
गया। इसमें इश्वर की कल्पना बुद्ध के रूप में की गयी है, और 
जो पिंड में है वही त्रह्मांड में है, इस सिद्धांत की पुष्ठि बहुधा 
मिलती है। बुंदहि समुद्‌ समान?, या 'रूख समान बीज मँह? 
कर के 6 + 
से यही प्रकट होता हैँ कि जञायसी की भावना यह थी कि चुंद्‌ में 
दी समुद्र समाया हुआ है। सारा संसार-वृक्त बीज रूपी अहम में 
ही अव्यक्तभाव से निहित रहता है | 
परिणामवाद ओर विवत्तंबाद की भी थोड़ी कक जहाँ-तहाँ 
मिलती है-- 
सुत्न समुद॒ चख माहिं, जरू जैसी छहरें उठहिं। 
उठि-उठि मिटि-मिि ज्ञाहिं, 'मुहमद! खोज न पाहएु ॥ 
म इस सचामरूपात्मक जगत में एक ब्रह्म ही सत्य है आओोर संसार --- 
जेसे जल की लहरें हों, उसी में से निकलता और उसी में लय 


ध्जोः च्स्श्प्त्ती + | 


३०२ शखसमट 


जिस प्रकार नदियाँ झपना-अपना नाम मिटाकर समुद्र 
एक रूप? हो जाती हैं, उसी प्रकार संत लोग भी नाम 
रूप से परे दिव्य पुरुष की प्राप्ति करते 8। इसी को वेद ने एक 
सद्धिप्रा वहुधा वदन्ति? तथा 'एक॑ रूप चहुधा यो फरोति? कहकर 
अनुभव से अपनी 'अंतरात्मा के भीतर “उस! के दर्शन फी प्राप्ति 
से परम झानंद चतलाया हैं। वह परमतत्त्व इस विराट सृष्टि 
में ओत-प्रोत है-- 
दूध मोँध्च जस घीट है, समुद माँप्त जस मोति। 
नयन मींमि जौ देखहु, उम्रकि उठे तस्त जोतति ॥ 
फेवल आवश्यकता है नयन मींजकर देखने की। एक अँगरेज 
भावुक संत ने इसी बात को कितने सुदर शब्दों में कहा है--- 
0७)७॥३ ॥060 0869॥705 76 शाते 4 7, 7 यां50 ४6९ 
शी३3 #2९कफ९छए७क ग्राएइछॉ धापे ॥, 4. हगपे ॥७ 000070 
07॥00 
अथात जब में उसे ओर बह मुमे देखना चाहता है, तो में 
'परदा उठा देता हूँ; में और वह एक हो जाते है] पुनः सूफी महा 
कबि हल्लाज के शब्दों में-- ६. 


वि । 
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इस परदा (रण ) का उठ जाना द्वी अपने भीतर फे 
आनंद-सागर में प्रवेश करना है, जहाँ केवल सत्‌-चित्‌-आर्न॑द 
दे। यही चीरदरण की मधुर लीला है। जायसी और कबीर ने, 


संत-शीदित्य १०४ 


सभी संत कवियों ने 'अनह॒द-नादः सुना और अंत: की ज्योति में 
अपने को मिलाया था। जायसी का कहना हे कि स्वात्मानुभव 
के बिना इसमें कोई सहारा नहीं। खुद ही चलकर “पिया की 
अटारी? के पास पहुँचना है। ओर यह तभी संभव है जब हमः 
पूर्णतः: अपने आप को लय कर दें, मिटा दें, खो दें । 
आपहि खोये पिठ सिले, पिठ खोंये सब जाय। 
देखहु सुझ्चि बिचारि सन, लेहु न देरि हेराय ॥ 
अपने को खोकर 'पिय? के द्शन होते हैं, फिर क्‍यों नहीं 
अपने को 'हिरा? कर “उन्हें? हेर लेते ? 
यह रस तो गूगे का गुड़ हे। उसे स्वयं चल कर ही आनंद 
का संचा अनुभव हो सकता है। दूसरे के कहे या बताने पर 
तो उसका भला कया ज्ञान होगा ? वह तो “अंधे के हाथी? वालीः 
'चात हीगी-- 
सुनि हस्ति कर नाउ, जअंघरन्द टोवा धाह् के। 
जेहि टोवा जेहि ढॉँव, 'मुहसदः सो लैसे कहा ॥ 
वस्तु: सभी मत-सिद्धांत एक ही है और उसी 'एकः का ही 
प्रसिंबिंन सत्र व्याप्त है- 
गगरी सहस पचास, जो कोड पानी भरि धरे | 
' सुरुञज दिप अकास, 'सुहमद' सब महँ देखिए 0 
वह ज्योति नाम और रूप से परे अखंड है। उस ब्रह्य-ज्योतिः 
पर मसौया का छुछ प्रभाव नहीं पड़ता । उसे तो--- 
पवन न उड़े, न भीजे पानी, भगिनि जरे जस निरसल बानी । 
ठीक यही भाव गीता में है-.. 
नेन॑ छिन्दुन्ति श््राणि, ने दहति पावकः | 
न चैन बलेद्यन्त्यापो न छ्ोपयति सारुतः ॥ 


'संत-साहित्य १०६ 


'है। ब्रह्म की यह “वासना? है कि जोव को अपने में मिला ले। 
“बहीः मानव-हृदय के भीतर उयथा बनकर अपनी ओर हमे प्रेरित 


"करता है; हमें अपना दर्पण बना कर अपने 'रूप” की 'छाबा? 
'देखना चाहता है-- 


समे जगत द्र॒पन के ऊेखा, भाषपुद्धि द्रपन थापुद्दि देखा । 


इस सारे जगत्‌ रूपी दपण में उसी एक? का प्रतिबिंव दिखायी 
'पड़ रहा है। 
संसार भें सबसे निकट ओर घता संबंध पति-पत्नी का होता 
है। “दो? का 'एकः में घुलना उसे ही कहते हैं | पत्नी अपना सारा 
सुख अपने पति के चरणों में निछावर कर देती है। इसी भाव 
से प्रेरित होकर भगवान्‌ का विराट-रूप देखकर अजेन ने काँपते 
हुए स्व॒र सें कहा था। “भगवन ! विहार, भोजन एवं विश्राम करते 
समय मुझसे हास्य-विनोद में जो अपराध हुआ है, आपका जो 
असत्कार हो गया है, उसे क्षमा कर दें ॥ 
किस प्रकार ?--जैसे पिता पुत्र के अपराध को, मित्र, मित्र 
के अपराध को, (नहीं नहीं, अंत में आकर) जैसे पति पत्नी के 
“अपराध को क्षमा कर देता है; 'पप्रियः प्रियायाहंसि देव सोहम।” 
इसी “माधुयभावः में इसका पूर्ण परिपाक होता है। विरह 
'एवं मिलन की सच्ची अनुभूति हृदय के अंतःप्रदेश में गूंजती 
रहती है और 'प्रीवम की सेज? तक जाने की तीत्र लालसा में 
-सानव-हृदय की गोपनीय साधना सदा जाग्रत्‌ रहती है। सारी 


"रृष्टि प्राशवल्लभ? का संकेत लेकर बहुत ही मधुर भाव में दृष्टि- * 
गोचर होती है। 


अजब तेरा कानून देखा खुदाया। 
जहाँ दिल दिया, फिर वहीं तुझकी पाया ॥ 


ए्‌०७ पपरायट 


संएप में एस देश लिया कि जायसी 'आर्गद्शी! कि थे । 
इस पार! इनके फाप्रय पा प्रिपय था। प्रेम उनकी परिपाटों, 
पथिशशिलन उसका लदय, पिश्य मे राय मे इसके निर्माता 
एवं अपने लीमसझांत सथा समस्ध री फप-माधुरो! देशकर आन 
में पलफित हीना, झात्मसिस्यत होकर दिप्तः कभी शीतल एप 
संभरसू्गोंट भें उसके अपधर्र फा रस पीसा ग है सायसी फा एफॉस 
खहग्य था। एफ ही प्रश्न प्रयोग फे घोर जायसी के सामने 
था, 'और याद था पन्‍्तर पे परदे फो उठा देने फा । फपीर ने बात 
जार से इस परद पा ब्थाफा था कोर पृ पर फा पद! रालफर 
अपने 'शामा को माफी पायी थी । सूर ने बात्सज्य-स फ अमंत 
विलास में अपन गदय फी शादिया! पायी थी तुलसी ने संयस 
एएं साधना से संसार फो मिया राम मय! देखा था। गोरा ने 
अत्यंत उत्कप्ठा से अपनी सहज स्नेए-घार में नंद ऐे दुलार फो 
अपनी खोली फी गिद्फीं से लाफर 'हिरय फा रंगमहल! में 
चंद फर लिया था | 


सायसी फा भी पथ फोर और मौरा फेघीय से निकला १ । 
फबीर पे शानयाद में मीस फी माधुरी मि्ता दीजिये, और 
जायसी फा रूप! देग्य लीजिये। जायसी फी भफ्ति में शान फा पुट 
आग से श्रधिक था; जायसी फे शान में भक्ति फा पुट फरग्रीर से 
“अधिक था। 'संया फी सूरतः फो फवीर ने अपने झनहएदः में, मीरा 
ने द्दय फे अविश्लांत रास! में देखा था। ज्ञायसी ने (पिया फी 
गैलः में प्रेम की लगन एवं शान फा प्रकाश लेफर अपना पथ हूँदा । 
“परदे? फो एक कोर एटाकर शीशमाइल फी बाकी छमि देसी थी-- 
“(जिधर देखता हैं तू शी तू ही तू ४ ।! 


अनुभूति फे उसी अंश फो, जिसमें एम शपने सारे अस्तित्व 


संत-साहित्य १०६ 


'है। त्रह्म की यह वासना? है कि जोब को अपने में मिला ले। 
“वही? मानव-हृद्य के भीतर व्यथा वनकर अपनी ओर हमें प्रेरित 


'करता है; हमें अपना दर्पण बना कर अपने 'रूप” की छाया? 
“देखना चाहता है-- 


से जगत दरपन के लेखा, भाषुद्दि दरपन थापुष्टि देखा । 


इस सारे जगत्‌ रूपी दर्पण में उसी एक? का प्रतिनिंव दिखायी 
“पड़ रहा है। 
संसार में सबसे निकट ओर घना संबंध पति-पत्नी का होता 
न्‍्है। “दो? का 'एकः भें घुलना उसे ही कहते हैं। पत्नी अपना सारा 
सुख अपने पति के चरणों में निछावर कर देती है। इसी भाव 
"से प्रेरित होकर भगवान्‌ का विराट-रूप देखकर अजेन ने काँपते 
हुए स्वर में कहा था। “भगवन ! विहार, भोजन एवं विश्राम करते 
समय मुझसे हास्य-विनोद में जो अपराध हुआ है, आपका जो 
असत्कार हो गया है, उसे क्षमा कर दें |? 


किस प्रकार ?--जैसे पिता पुत्र के अपराध को, मित्र, मित्र 
के अपराध को, (नहीं नहीं, अंत में आकर) जैसे पति पत्नी के 
अपराध को ज्ञमा कर देता है; “प्रियः परियायाहँसि देव सोहुम।” 
इसी “माधुयंभाव? में इसका पूर्ण परिपाक होता है। विरह 
'एवं मिलन की सच्ची अनुभूति हृदय के अंतःप्रदेश में गूंजती 
रहती है और 'प्रीतम की सेज? तक जाने की तीत्र लालसा में 
-मानव-हृदय की गोपनीय साधना सदा जाग्रत्‌ रहती हैं। सारी 
सृष्टि प्राणशवल्लभ? का संकेत लेकर बहुत ही मधुर भाव में दृष्टि- 
गोचर होती है। 
अजब तेरा कानून देखा खुदाया। 
जहाँ दिल दिया, फिर वहीं तुझको पाया ॥ 


९०७ अजरावद 


संक्षेप में हमने देख लिया कि जायसी '“आत्मदर्शी? कवि थे। 
“उस पार? उनके काव्य का विपय था। प्रेम उनकी परिपाटो, 
ध॑चिरमिलन उनका लक्ष्य, विश्व के अग॒ु-अरा भें इसके निमोता 
एवं अपने जीवनकांत तथा स्वेस्थ की 'रूप-माधुरी? देखकर आनंद 
से पुलकित होना, शआत्मविस्मृत होकर उस? की शीतल एवं 
सधुर-गोद में उसके अधरों का रस पीना ही जायसी का एकांत 
उद्देश्य था। एक ही प्रश्न कवीर के और जायसी के सामने 
था; ओर वह था अन्तर के परदे को उठा देने का | कबीर ने बहुत 
जोर से उस परदे को मटका था और 'घूघट का पट” खोलकर 
अपने 'राम? की माँकी पायी थी। सूर ने वात्सल्य-रस के श्रनंत 
विलास में अपने हृदय की गुड़िया? पायी थी। तुलसी ने संयम 
'एवं साधना से संसार को 'सिया राम मय! देखा था | मीरा ने 
अत्यंत उत्कण्ठा से अपनी सहज स्नेह-धारा में नंद के दुलारे को 
अपनी आँखों की खिड़की से लाकर 'हिरखूय के रंगमहलः में 
'केद कर लिया था | 


जायसी का भी पथ कबीर और मीरा केबीच से निकला है | 
कबीर के ज्ञानवाद में मीरा की माधुरी मिला दीमिये, औ्रौर 
जायसी का “रूप? देख लीजिये। जायसी की भक्ति में ज्ञान का पुर 
मीरा से अधिक था; जायसी के ज्ञान में भक्ति का पुट कबीर से 
“अधिक था। 'सेंया की सूरतः को कबीर ने श्रपतरे “अनहृदः में, मीरा 
ने हृद्य के अविश्रांत “रास? में देखा था। जायसी ने (पिया की 
पोल! में प्रेम की लगन एवं ज्ञान का प्रकाश लेकर अ्रपना पथ दूदा। 
“परदे? को एक ओर हटाकर शीशमइल की बॉकी छवि देखी थी-- 
“5५जिधर देखता हूँ तूहीतूही तृहै १) 


अजुभूति के उसी अंश को, जिसमें हम श्रपने सारे श्रस्तित्व 


6६ अरसतायपट 


चतना-हीन था, उसके रस से ओत-नप्रात था। मे उस आत्म- 
विस्मृति फे भावों फो व्यक्त फरने में असमर्थ हैं ५८ ६ ३ 

उस परदे? को हटा फर जिसे उपनिषदों में 'ररुण्मयेन पात्रेण 
सत्यस्थापिद्दितं मुख” फद्दा है, अपने भीतर की अलौकिक छब्रि 
की रहस्यमयी माघरी फो छुकफर पौनेवालों के लिये जायसी 
अखगवट की (एक घूंट! चहुत ही अमृतमय प्रतीत होगी। 


२११ महात्मा चरनदासजी * 


टुदराया है। भगवान्‌ से यदि परिचय नहीं हुआ तो यह जन्म- 
' अ्रकारथ गया। साँस-साँस में (साईं? का स्मरण न हुआ तो संसार में 
आना बेकार हुआ । यही ऋषि-मुनि, संत-महात्माओं ने बार-बार 
सुम्गया है। भगवान्‌ के सिया सार वस्तु कोई है नहीं | हरिः सेः 
दृदय का ग्रन्थिवन्धन न हुआ तो जीवन से क्‍या लाभ ? * भजिय- 
रास सब काम विहाई?-यही महात्माओं का उपदेश है। 
भारतवर्ष की मूल साधना यही रही है। संतों ने अपने भीतर 
भगवान की माँकी पायी और समस्त चराचर में उसी एक: 
परसात्मसत्ता का साक्षात्कार किया। इस अमृतमन्धन से जो 
कुछ उन्हें मिला थे प्रसाद! रूप में छोड़ गये। हम उस प्रसाद: 
को पाकर अपना जीवन धन्य कर सकते हँँ। 

सद्दात्मा चरनदासजी उन्हीं श्रात्मदर्शी संतों में हूँ जिन्होंने: 
परमात्मा के परिचय में ही अपना सारा जीवन लगाया। मेवात 
( राजपुताना ) के डेहरा गाँव में इनका जन्म १७६० वि० स० 
के लगभग हुआ था। वे गृहस्थ वैश्य थे श्रौर उन्होंने दिल्ली तथा” 
पंजाब में अपन संत का प्रचार किया था। चरनदासी पन्थ आज 
भारतवर्प के कई हिस्सों में फैला हुआ है वह इन्हीं का है। इनकी * 
प्रधान दो शिष्याएँ थीं--सहजो ओर दया। कहते हैं कि उन्नीस 
चपे की अवस्था में महात्मा चरनदासजी जंगल में एकान्त तपस्या 
कर रहे थे। उसी समय श्रीशुकदेवजी ने इन्हें दशन दिये और मन्त्र” 
दिया | अपने पदों में भी गुरु के रूप में इन्होंने श्रीशुकदेव मुनि 
का स्मरण किया है। इनके मत में 'शब्द-मार्ग? बहुत प्रचलित है। 
योग, ध्यान आदि की वातें प्रमुखरूप से इनके सम्प्रदाय सें 
पायी जाती है. | महात्मा चरनदासजी ने अपनी बानी में काम,,. 
क्रोध, लोभ, मोह, मान और शअआराशा को सर्वथा परित्याग करने” 
का उपदेश किया है, क्योंकि इनका यह हृढ विश्वास है किः 


हे संत-साहित्य २११२ 


. इन शत्रओं को जीते बिना साधना हो नहीं सकती । 

साधना के आरस्म सें संसार के नाना उपद्रव बड़े ही विकराल 

रूप में आते हैं। ज्यों ही मन संसार से हट कर भगवान्‌ में लगने 
लगता है सवयों ही संसार घेर लेता है। संसार से छुटकारा हुआ 
नहीं, फिर मन प्रभु में केसे लगे ? यह संग्राम ही साधना की सर्च 
से विकट समस्या है। सच्चा शूर तो वही है जो इन ममत्त शत्रुओं 
'पर शासन स्थापित कर सके । साधक का यह संग्राम यों तो चलता 
है जीवन पर्यन्त, परन्तु आगे चलकर जब शुरू का सहारा और 
भगवान का- आश्रय प्राप्त हो जाता है तब उसे कुछ सुगमता हो 
जाती है। साधना के पथ में गुरु का सहारा अनिवाय है। “विन 
शुरु होंहि न ज्ञान--सनातन सत्य है। गुरु की शरण में जाने 
'पर ही अनात्म का साथ छूट सकता है। शुरु हृदय की आँखें 
“खोलकर हमें भगवान्‌ के साथ जोड़ देता है,मिला देता है। गुरु ही 
भगवान हारा हमारा 'पाणिग्रहणः कराता है। महात्मा कबीरदास 
'मे तो गुरु और गोविन्द दोनों को सामने देखकर पहले गुरु के ही 
व्वरणों में अपने को बलिहार किया है, क्‍योंकि गुरु की ऋपा से ही 
गोविन्द के दशेन हुए। गोरवासी तुलसीदासजी ने “श्रीगुरु-पद्‌-नख 
-मनि-गन-जोति' से अपने हृदय को जगमग किया ओर उनका 
'यह अठल विश्वास है कि श्रीगुरु के चरण-कमलों के स्मस्ण मात्र 
'से ही हृदय की दिव्य-दृष्टि खुलती है। गुरु के चरण-नख की 
. '्यति से महान अन्धकार भी छिन्न-सिन्न हो जाता है और जिसके 
हृदय सें श्रीगुरुचरणों का स्मरण है वह वास्तव में बड़भागी है। 
“गुरु के चरणों की कृपा से ही हृदय की विमल आँखें खुल सकती 
हैं ओर जब वे आँखें खुल गयीं तो संसार रूपी रात्रि का दोष 


और दुख आप ही समिट गया; जन्म-मरण का बन्धन आप ही 
छिन्न-मिन्न हो गया । 


+ ही 
की 
श्जी 


हटाया सरनहसर 


, सत्मा धरनद्ासत्ी में शुद को मदिमा गायी ऐै, और शुरु 
पद परत भें ऋपना हृदय अरण फिया ४ । धग्सदासों परम में 
गूरायरणखों दाग धाएय हेमा ही संधि साधन ए्‌ | रटल। हीर 
धया को गण छा शापानुवार सातनगाते छूमी धकती ही गहों। 
सहारमा हश्सदाशती दा भा छाना ४ कि सीनों छोवः में 
आया, परन्स राण हा समान शो£ में दिशा, गर्धादि इसया भाग 
गए में शप पाप मिट काने है कौर पनझा ध्यान फरने में हारे 
एप साशत्टार होता है। गुर के प्रगाप से ही संसार फो समग्र 
दिया मिट सदा हू छोर हदय में आअधथाए प्रेस परभशगा 2 
हंस हाह-मांस के पुनले छत शुरू ने साथ मार्ग में छगादार भन्‍्य 
गर दिया । छय मे सु शीशाडजय गुनि ने कृपा को ओर सम 
एशंस डिये सद से रोस-राग में थे ही रस रषटे 7 । 
मे गिर्या शृस् पारी, सबद श्गापों पान । 
चरगदाय धायछ सिरे, गत संग थौंपे प्राग ॥ 
गुर ने 'शब्दा के घान साधकर मुझ मग पर छोड़ा | में पायल 
हिपार गिर पा । सेरे सन, सन, श्राग उस थाने से गिध गये। 
महात्मा दायीं रदास ने भी फद्दा | 
ए दिनी पिप बारधी हो, सारे सबद थे बाग । 
शाएईि छ्गी शो जानही हो, और दरद गदि शान ॥ 
राग फे तीर से लयबतफ हदय भायदा सारी एचओ, जसथतफ 
न्तरष्टि खूली मी, तवतक शूरि फे दशन फेसे हो + सदशुरु की 
छुपा से ही घौगसी ज्ञाख यानियां मे भटफना यंद होगा । गे पी 
परणो फा झाश्षय पा लेने पर जगत के विषयों से जा एमास संप्रास 
भल रहा एं यह स्वयं मिट जाता हूं क्र हमारी सारी शक्ति जो 
विपयों को जीतने में लगी थी, पर्मात्मचस्णों में घेगमती होकर 
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चलती है। जिसने सन को जीत लिया उसका तो आधा काम हो 
गया, अब तो जीते हुए सन को भगवान्‌ में लगाना ही बाकी रहता 
है; और मन अचंचल होकर लगता भी है पू्णेतः भगवान्‌ भें ही । 

भगवान्‌ की भाँकी पाने के लिये हृदय को निर्मल दर्पण के 
समान बनाना होगा । हंदय पवितन्न हो ओर भगवान की आर हो 
तभी हरि के दर्शन होंगे। साधना का प्रधान लक्ष्य है इश्वरोन्मुख 
होना। समझ कम, सभी व्यापार, समस्त जीवन का एक-एक पल, 
हृदय का रेशा-रेशा,शरीर का रोम-रोम श्रीकृष्णापण होना चाहिये । 
साधक तो केवल अपने को ही नहीं अपितु समग्र विश्व, कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड को ग्रश्चु के चरणों में अपण कर देता है। उसके लिये 
अपना जीवन और यह विश्व 'निर्माल्य? है। निःशेष श्रीकृष्णापंण 
प्रभु की प्रेरणा से ही सम्भव है। परन्तु एक बात तो हम करते 
रहें--सदेव, अहर्निश, सोते-जागते, उठते-बैठते भगवत्स्मरण 
स्वाभाविक रूप सें होता रहे । संसार के विषयों से मुख मोड़कर 
हमारी सभी इन्द्रियाँ सगवान्‌ को ही विषय करें। सन प्रसु का 
मनन करे, कान हरिशुण गान सुने, जीभ भगवान्‌ का गुणान॒वाद 
गावे, आँखें हरि की मूर्ति और संतों का दर्शन करें, हाथ हरि के 
चरणों का स्पर्श करें और पैर तीथ्थों में घूमें। सच्चा स्मरण तो 
करना नहीं होता । श्रियतम तो रोम-रोम में छापे हुए हैं; हृदय के 
सिंहासन पर विराजमान हैं; भीतर की आँखें खोलकर ओर आव- 
रुख हटा देने पर हरि की जब भाँकी मिल गयी तो उसके स्मरण 
विना एक क्षण के लिये भी कल नहीं। प्रियतम का स्मरण तो 


आणों का अधान अवलम्बन है ही | स्मरण किये बिना प्राण टिक 
नहीं सकते। यही स्मरण सच्चा स्मरण है। । 


भद्मत्मा चरनदासजी ऐसे ही स्मरण की च्ची करते हुए 
लिखते हें-.... 
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सकल सिरोमनि नाम है, सब धरमन के माँहि। 
लननय भक्त वह जानिये, सुमिरन भूले नाएहिं ॥ 

सहज स्मरण के द्वारा समस्त पृत्तियाँ जब प्रमुमय हो जाती हैं. 

हृदय का दपंण स्वत: उज्वल हो जाता ओर प्यारे की तस्वीर 
उतर आती है। व्यक्तिगत जीवन में यही भगवान्‌ का अवतरण हैं । 
लोगों की दृष्टि मं श्लोाम और श्रीकृष्ण भले ही ओमत् हो गये हों 
परन्तु संत-महात्मा तो आज भी पूववत्त्‌ उनका दिव्य दशन करते 
हैं | उनके लिये भगवान का जो प्राकत्य सनातन-काल के लिये 
हुआ था। संतों के लिये तो आज भी भगवान्‌ का दिव्य विग्रह 
साक्षात्कार का विपय है । हम सांसारिक पुरुष जितना ठोस इस 
जगत्‌ को सममे हुए हैं उससे भी अधिक विश्वास और प्रतीत्ति उन 
महात्माओं को परमात्मा के दिव्य दशेन में है। 

महात्मा चरनदासजी ने स्मरण ओर 'ली? के सम्बन्ध में चर्चा 
करते हुए कहा है-- 

जग माँद्दी न्‍्यारे रही, लगे रद्दी हरि-ध्यान । 
पृथ्वीपर देदी रहे, परमेसुर में प्रान॥ 

शरीर से संसार में रहते हुए भी मन से हम भगवान्‌ में रह 
सकते हैं| आवश्यकता है प्राणों को प्रभु में होम कर देने की । 
प्रभु के रूप, रस, गन्ध और स्पशे से जब प्राण ओतप्रोत हो गये 
तव वाकी ही क्या रहा ? 

सारी साधना का मूल है प्रेम | प्रेम नहीं हुआ तो जप, तप 
पूजा, पाठ किस काम का ? दशन तो प्रेम द्वी करा सकता है । 
प्रेम के द्वार से ही प्रभु के मन्दिर में प्रवेश होता है। समस्त 
साधन--जप, तप आदि हृदय में प्रेम उत्पन्न कराने के लिये ही हैं । 
प्रभु के लिये हृदय में प्रेम का जब उदय हो गया तब फिर क्‍या 
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पूछना है ? प्रेम तो पारसमणि है-- वह समस्त साधनों को, सम्पूर्ण 
जीवन को “सोना? बना देता है। प्रेम ही श्रीकृष्णापंश का एकमात्र 
साधन हे । महात्मा चरनदासजी ने इस ग्रकार के भगवत्मेस की 
प्रशंसा करते हुए कहा है--.. 
हिरदे माहीं प्रेस जो, नेनों झलके जाय। 
सोइ छका हरि रस पगा, वा पग परसों धाय॥ 
हृदय में प्रभु का प्रेम उसड़ पड़ा और आँखों में कलक उठा। 
वही हृदय हरि के रस में पगा है, वे ही आँखें उस अम्रत में छकी 
हुई हें--ऐसा प्रेमी धन्य है। उसके चरण-तल में मस्तक नत कर 
के उसके चरणों को घूलि सिर-आँखों पर रखकर हस भी धन्य 
हो सकते हूँ | उस भ्रेम की चचा में महात्मा चरनदासजी के 
वचन हे-.. 
गदगद बानी कंठ से, आँसू टपके नेन। 
चह तो एिरहेन रास की, तलफत है दिन-रैन ॥ 
हाय हाय हरि कब सिरे, छाती फाटी ज्ञाय। 
ऐसा दिन कब होयगा, दरसन करों अघाय ॥ 
भाशनाथ सुध लें या नहीं, भक्त तो अभु के बिना रह न 
सकेगा । वह तो संसार से उदासीच होकर “पियःके रंग में राता 
रहेगा-- 
पीव चहौ के मत चह्दो, चह तौ पी की दास.! 
पिय के रेंग राती रहै, जगस्‌ होय उदास 0 
अब तो “'पिय? के सिवा कुछ रह ही नहीं गया है... 
जाप करें तो प्रीव का, ध्यान करे तो पीव। 
पिच विरहिन का जीव है, जिव विरदिन का पीच ॥ 


रैँ 
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पिय ऐ दिरदियों का जो ऐ, पिय ऐ विरदियी फा प्राग्य ऐ । 
धिपने भौतर इबदकार देग्न पर समय सयदा परसास्या झा 
दइुशन ही सकता ४ परन्तु ४ या बहने ही फकट्िसन। ऐसे लिये 
मा प्पना सब फाड़ एम फरना दोगा। 'भी को भिदाना दोगा | 
जिस प्र दृध में थी, मधु में गिदास सथा सहददी में रंग 
ओनप्रोम € उसी प्रफार परसात्मा सबंध स्थाप् है । पर्स्सु दूध 
में भी समा भहदी से रंगे निकालने के लिये 'क्नन! फ़रना पडता 
है; उसी प्रछार परमात्मा फी पागि के लिये साधन फा झाधय लेगा 
पहना € खीर सथा साथन हो यहा ४ ज्ञा प्रभु फो मिला दे-- 
शूध मध्य हयों घोष है; मि्ेंदी माँदी रंग। 
जगत दिना निरूय गद्दी, घानदास मो हंग॥ 
गे से परियय अथवा मिलने फे लिये हमारे संतन्‍मह्ास्मात्यों 
ने पनिप्नना फे प्रेम का ही छादेश रूप में खोफार फिया!ै 
पततिमता उसे कारन ४ ज्ञो अपने पति! ऐे सिध्ा फिसी फा जाननी 
ही नहीं । उसका सारा संग्य पति पर निर्मर है । पति के सिया 
प्र किसी की झ्रार बह देखती सके साथी। पति ही उसकी गति 
पति ही इसकी सति है, घाट सतत प्राणनाथ फे घर्णां की दासी 
£ । फबीर, दाद धादि सदात्माशों ने पतित्नता फे प्रेम को ग श्रादश 
साना है | महात्मा घरनदासजी ने भी इसपर घात जार दिया 
|॥ै। उसका कथन ४ कि संसार फे सभी काया से प्रग की आशा 
का स्मसंगु बराबर बना रहे। एक भी ऐसा काय ने ही जो 
प्रागनाथ को न ये | अपने विय के रंग में राती रो, और कुछ 
संसार में उसे सहावे ही नी । बह परपुरुष को थिप फे समान 
सममे | 
पत्ति फी कोर निद्वारिये, भौरमसों क्या काम । 
से देवता छोदिक, जपिये इरि का थाम ॥ 


जब तू जाने पीधहीं, वह भपनी कार लाह। 
प्रम धाम सें राखि करे, घॉह पकरे सुख देहि ॥ 
इसके लिये अपनी ओर से आवश्यकता है आशज्ञाकारिणी: 
पतिद्वता की भाँति बनने की-- 
आज्ञाकारी पीव की, रहे पियाके संग। 
तन मन सो सेवा करे, और न दूजो रंय ॥ 
जिसे प्रियतम से मिलन का रस मिल गया उसके लिये संसार 
के सभी रस नीरस हो गये। जिससे उस अपरूप-रूप को देख लिया 
उसकी दृष्टि संसार के रूप पर क्‍यों जायगी ? जिसे उसका नासः 
मिल गया उसके लिये और नाम से क्या ममवा ? जिसे हरि के 
ए न कर ९ 
दिव्य अद्भ का स्पश प्राप्त हो गया उसे संसार के किसी भी पदार्थ 
में स्पश सुख क्‍या रह गया ? भगवान्‌ में एक साथ ही हमारी ' 
सभी इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हँ। 'भूमा? का आनन्द भी यही 
है । इसे ही चरनदासजी ने आपएउ पहर साठों घरी, जागे हरि 
के ध्यान कहा है | सदा-सदेव भगवान में जागता रहे 


तब 
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आवरण में उलक न जाय, गुढ़ियों में फँस न जाय ! गुड़ियों को 
फेंकता जाय, खिलौनों पर आँखों को कभी टिकने न दे--पानी 


- की लहरें आती जायँ--5न्हें चीरता जाय; 'उस पार” का विस्मरण 
ह। 


न हो, श्राणनाथ से मिलना है--यह भूले नहीं । दृष्टि स्चेत्र, 

सदेव हरि पर ही रहे--संसार के घने आवरण को भेदकर, जगत्‌ 
के आकपण को वेधते हुए, उम्र ओर उल्लास के साथ आगे 

बढ़ता चल्ना जाय--'सोये हैं संसारसूँ , जागे हरि की ओर'*** 

आज न सही कल, इस जन्म में न सही किसी भी जन्म में प्रभु 

के दशेन तो होंगे ही। वह मिलन द्वी यात्रा की 'इतिः है ! 
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तोमारे जितिया ऊुब भापन हृदय थोब । 
नतुवा हहव तठतोमार दए्सी ॥ 
““चण्डीदास 

तुम्हें जीत क्र अपने हृदय में रक्खूँगी । नहीं तो फिर तुम्हारी 
दासी वनू गी। 

लोक और वेद को मथकर संतों ने सार-तत्त्व निकाला । 
आपत्मालुभव के उस दिव्य प्रकाश में जगत्‌ की कोई सत्ता ही नहीं 
रही। समस्त नाम-रूप में एक ही नाम और एक ही रूप रह गया। 
आत्मा में दृष्टि जब डूबी तो सब कुछ परमात्मरूप ही हो गया । 
वह दृष्टि जहाँ गयी वहाँ केवल हरि ही था। भीतर जब साक्षा- 
त्कार हो गया तो बाहर का कोई प्रश्न ही न रहा। सारी लड़ाई, 
सारी विषमता ओर विरोध तो भीतर को लेकर ही है । मन को 
जीत लिया तो जग जीत लिया | 
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नेनन भागे स्पाल घनेरा ॥ 
जेहि कारन जग डोलछत नरसे, 
सो साप्देय घद छीन्द्द घप्तेरा ॥ 
फा साझा का प्रात सबचेरा, 
जहँ देखूं तह साहेव मेरा ॥ 
अर उर्ध बिच छगन लगी है, 
साहेय घट में कीन्हा डेरा॥ 
साहव कबीर पएुक माला दीन्हा, 
घरमदास घट ही बिच फेरा ॥ 
धरसदासजोी कवीर के प्रधान शिष्यों म॑ं थे | कवीर की अटपटी 
परन्तु तव॒भरी “वानी? धरमदास के हृदय से चुभ-सी गयी | धरम- 
दासजी ने देखा कि कवीर जो कुछ कह रहे है वह अनुभव के 
रस में सरायोर है। कबीर पढ़े-लिखे तो थे नहीं और काम भी 
करते थे जुलाहे का। साधारण त्रेश और गँवारू वोली देखकर 
बहुत लोग कचीर को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। परन्तु संत- 
महात्माओं को इसकी क्‍या चिन्ता ? वे ठो न “'पन्थ” चलाना 
चाहते हैं और न शिष्य-परम्परा ही छोड़ जाना चाहते हैं। कबीर 
में जो निर्भीकता, दढ़ता और अक्खड़पन था उसके कारण भी 
लोग कबीर से ऊबते से थे | परन्तु जिसपर परमात्मा दया करता 
है उसकी आँखें खोल देता है । कबीर के दर्शन पाकर धरमदासजी 
ग्रेम-विभोर होकर गा उठे-- 
आज घड़ी आनन्द की सतगुरु जाये मोरे धाम हो । 
आये गुरुदेव सजन पठयों, भयो हरप अपार हो ॥ 
सकल सुंदर साजि आरत होत 'मंगरूचार दो ॥ 
दियो दरसन मन लुभायो, सुन्यों बचन जमोल हो । 
अछय छाया सघन घन की करत हंस कछोक हो ॥ 


है 


संत-साहित्य १२ 


दया कीन्द्रो निर्गेन दीन्दो, आपनी करि सेन दो। 
भक्ति-मुक्ति सनेही सजने, लियो परयम चीन्ह हो ॥ 
भये कलछसछऊ दूर तन के, गई तपन नसाय हो। 
जदल पंथ कबीर दीन्हा, धरसदास लखाय हो ॥ 


धरमदासजी को सबसे पहले कवीर का दर्शन मथुरा में 
हुआ था । देखते ही धरमदास की श्रद्धा उसड़ पड़ी । परन्तु संतों 
की लीला भी तो बड़ी विचित्र है। धरमदास को अपनाना था, 
इसीलिये कबीर अचानक उन्हें छोड़कर काशी चले गये । स्वभावतः 
ही धरमदास व्याकुल हो तड़फड़ाने लगे । आध्यात्सिक पिपासा 
की यह विकलता बड़ी ही दुलेभ वस्तु है-- 


नेन दरस बिन मरत पियासा । 
तुमहीं छाड़ि भू नहि भौरे, नाहिं दूसरी भासा। 
जाठों पहर रहूँ कर जोरी, करे छेहु आपन दासा॥ 
निसु बासर रहूँ ऊूवलीना, बिनु देखे नहिं बिस्वासा [* 
घरमदास बिनवे कर जोरी, देहु निज्र लोक निवासा ॥ 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन सें एक बार ऐसा अवसर अवश्य 
आता है जब उसे परमात्मा का संकेत स्पष्ट रूप में सिलता है | यदि 
उसने उस संकेत को ठीक-ठीक जान लिया और तद्मुकूल अपना 
जीवन बना लिया तब तो मलुष्य-जीवन धन्य हो ही गया । परन्तु 
हम तो संसार में इतने चिपटे हुए हैं कि इससे परे कोई बस्तु है 
था नहीं, यह ध्यान भी नहीं होता ! जगत्‌ को भला कौन भोग 
सका ? कितने आये ओर चले गये--संसार उनकी भोग-बुद्धि पर 
व्यद्गपूर्ण अट्टहास कर रहा है। 


धरमदास के हृदय की ज्वाला उत्कट और सच्ची थी ।वे 
कबीर की खोज में काशी पहुँचे ! उन्होंने कबीर को गुरु रूप सें 
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वरण किया और अपनी सारी धन-दोलत ल्ुटा दी और काशी में 
ही कबीर साहेव की शरण में रहने लगे । कबीर के परमधाम 
सिधारने के अनन्तर धरमदासजी को उनकी गद्दी मिली ओर वे 
बरसों तक कवीरमत का उपदेश करते रहे । धरमदासजी के 
जन्म और निधन की कोई निश्चित तिथि नहीं मिलती । लोगों का 
अनुमान है कि लगभग १७८० वि० संवत्‌ में उनका जन्म ओर 
लगभग वि० संवत्‌ १६०० के उन्होंने शरीर त्याग किया १२० 
वर्ष की अवस्था उनके दृढ़ संयम को देखते हुए अधिक नहीं है । 


धरमदासजी की “शब्दावली? में उनकी अगाध गुरु-भक्ति, 
अपग्रतिम भगवत््‌-प्रेम ओर एकान्त अध्यात्मनिष्ठा शब्द-शब्द्‌ में 
भरी पड़ी है। धरमदासजी एक बड़ी ही ऊँची श्रेणी के आत्मदर्शी 
संत थे ओर लगभग चार सौ बे हो चुकने पर भी, आज भी 
उनकी बानी चन्दन के समान शीतल और अम्नत के समान मधुर 
प्रतीत होती है; आज भी उसमें से एक अपूब विद्युत-धारा-सी 
छूट रही है जिसके स्पशे में आ जाने पर काई लगा हुआ हृदय 
भी चमक उठता है, मुं्दे में भी प्राण आ जाता है और हम जीवन 
के विविध प्रश्नों पर एक चिरनवीन परन्तु परम पुरातन दृष्टि से 
विचार करने लगते हैं । 


संतमत में गुरुको खोजकर उसकी शरण में जाना ही पहली 
सीढ़ी है। गुरु पाना बड़ा ही दुलंभ है। जिसने सच्चा शुरु पा 
लिया उसका कास बन गया, उसका जीवन ऋृताथ हो गया। 
श्रीगुरु के चरणों की नख-द्युति हमारे कोटि-कोटि जन्मों की 
संस्कारगत वासना को नष्ट करके हमें सच्चे अध्यात्म-पथ में: 
प्रेरित कर देती है । गुरु ही हमें गोविन्द से मिला सकता है। 
धरमदासजी सद्गुरु को महिमा गाते-गाते कभी थकते नहीं-- 


संत-साहित्य १्श्द्र 


प्रकाश से जगमगा रहा है। धरमदासजी तो नाम के रस को 
पीकर छके हुए हैं। यदि और कोई अभ का दास हो वह आकर 
पो ले--द्वार सब के लिये खुला है; केचल शर्त है सिर की। सिर 
देकर कोई भी रामरस पी ले--- 


चघरन केवल सतगुरु दिया, हस सीस चढ़ाई । 


संतों ने जगत के अनित्य ओर असुख रूप को खूब ठोंक- 
घजाकर देख लिया है |-इस कच्चे घड़े का क्या भरोसा ? पानी 
का बूँद पड़ा नहीं कि यह गला नहीं। इस शरीर में जो हमारी 
ममत्व-बुद्धि है वही सारे अर्थ का मूल है !इस जगत्‌ को 
“अपना! कहकर जो हम इससे चिपटे हुए हैं यही हमारा श्रम है। 
इस भ्रम को मिठाये विना वस्त्वज्ञान केसा ? भक्ति और ज्ञान 
दोनों में ही जगत्‌ का जगत्‌रूप मिट जाता है। जगत्‌ की उपा- 
सना करे वह भक्त या ज्ञानी कैसा ? भक्त के लिये तो “वासुदेव: 
स्बमितिः-..सब कुछ केवल चासुदेव हो जाता है; ज्ञानी के लिये 
हज सु अह्मः--सब कुछ न्रह्म ही हूं। जगद क लुभावन् 
हे लत जा बह गया। यह जादू तो विष-रस-भरा कनक बट 
बढ़ाया बडे ३ मि के लिये सुख की आकांक्षा से जिसने पैर 
उसका उद्धार बा में गिया जहाँ से कोटि-कोटि जन्मों में भी 
का स्मरण । त अकता | सानव-जीवन का तो परमफल हे 
कुछ २. दोता रहे, 3 लक बना रहे, नित्य-निरन्तर उसीका 
क्या पृछना  उ“-मेरा के के में रँग जाय, उसके अतिरिक्त 
से ऋदतापूर्वक, “से इसके लिये लत रूप हो जाय, किर 
तभी सम्भव है शक को मोडकर आवश्यकता है विषयों की ओर 
* “न दस संसार रण में लंगाने की | यह 

इसके असली रूप में देखें-- 
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थोरे दिन की जिंदगी, मन चेत गंवार ॥ 
कागद के तन पुतरा, डोरा साहेब हाथ । 
नाना नाच नचावद्दी, नाचे संसार ॥ 
काच माटी के धइलिया, भरि ले पनिहार । 
पानी परत गररू जावही, ठादी पछिताय 0 
जस धूँओाँ के घरोहरा, जस वालू के रेत | 
हवा छगे सब सिटि गये, जस करतव प्रेत ॥ 
ओछे जले नदियां हो, बढ़े भगम अपार । 
उहाँ नाथ नहिं बेरा हो, कस उतरवब पार (| 
घधरमदा प्त गुरुसमरथ हो, जाको जदऊझ अपार ! 
साहेव कबीर सतगुरु मिछे भावागवन निवार ॥ 


अथाह समुद्र की छाती पर कागज की नाव वही जा रहो है । 
री प्रभु के हाथ है। वह! जेसा नाच नचाता है वैसा ही नाचना 
पढ़ता है। हम मखेता और अहकझ्तारवश अपने को “कतो! मान 
चैठते हैँ; करनेचाला तो फेचल हमारा सिरजनहार ही है | उसीके 
हाथ में हमारा समग्र जीवन-सूत्र है, चह चाहे जैसा नाच नचाने | 
यह हमारा शरीर, जिसका हमें इतना अभिसान है, एक कच्चे 
घड़े के समान हैं; जरा-सी ठेस लगी, एक बूँद पानी पड़ा और यह 
गया * परमात्मा ने दयाकर हमें यह मनुष्य का शरीर दिया 
पाकर भी फिर नरक का सामान इकदा करता कित्तनी मृखता हैं ! 
जिसे भी मनुष्य का देवदुलभ शरीर मिल गया वह मुक्खधि का 
अधिकारी हो गया । मुक्ति का अधिछारी नरक की तैयारी में 
जीवन भर तल्लीन रहे--यह कितने अआश्यय की वात है । सृत्यु का 
तो किसी को कभी स्मरण ही नहीं होता । ऐसा भालूम होता हैं 
मानों हम अमर होकर आये हैं। नित्य हम 'रामनाम सत्य हूं? का 


संत-साहितय हि 
रृश्य देखते हैं, परन्ठु 'रामनाम? की सत्यता हमारे भीतर पैठती क्‍ 
हक धरे के धोरहर का क्‍या आखरा ? हवा बही और कह । 
यह संसार विपयों का महासागर है--इससे तरने के लिये केवल 
परमात्मा की कृपा और “नाम! ही नाव है । जिस प्रकार जादूगर 
कठपुतली को जो नाच नचाना चाह वही नाच वह नाचती है, उसी 
प्रकार हमें भी बड़ी प्रसन्षता ओर उल्लास के साथ ५७ प्रभु के संकेत- 
पर मस्ती और अदा के साथ नाचना चाहिये । का किक कर 
में ममत्व न आा जाय ! वह जहाँ भेजे, जैसे रखे उसीर्म अपनी 
परम प्रसन्नता और कल्याण-भावना होनी चाहिये । वास्तव सें हम 
नाच तो रहें हैं निरन्तर उसी एक ' सुन्नधारः के संकेत पर--हम 
भले ही उस स्केत को स्पष्ट अनुभव करें या न करें। जो अपने 
जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक श्वास में परसात्मा की प्रेरणा का 
अनुभव करते हैं. वे हर दशा ओर हर तृत्य में हरि के स्पशे का 
भस्य अनुभव करते हैँ। विधान में ही स्वयं विधाता आकर हमारे 
ब्रत्यक पल को अपने झूप-रस-गन्ध-र्पशे से ओतप्रोत कर रहा है-- 
कागद की नंदया बनी हो ठोरी साहेव हाथ । 
होने नाच नथेई हो नाचय वोदही नाच ॥ 
जगम की ओर से मुंह मोडकर परमसात्मपथ से चलनेवाले के 

लिये महात्मा भग्मदासजी के उपदेश बड़े ही अनमोल हैं-.. 

सबद बिघार नाम धर दीपक ले उर बारो हो । 

शुगत गगन के अस्क्षनि, छन में निस्वारों शो ॥ 

पंथ बे गागीय होगे, मंद मोद्द नियारो हो । 

झगपेव हल शिकट यूपी सात रस निहासे होगा 

क्षीप प्रा शिताश के सन सब से हारो हो । 

हवन पिखि मसुझ! सर सो सॉनि सरदारो हो ॥ 


४ 


जज 


राणा भरमदारजों 


> 
ल्‍्ब्के 
नर! 


नाम' फा दीपफ जलाफर टदय में प्रऊशाश फर लिया और 
प्रीतम के दशन हो गये तब युग-युग फी उलमान रतय एक जण मे 
सत्तम गयी । जगन डी दृष्टि एमपर न पढ़े, इसलिये बहुत गरीब 
घनफःर पथ म॑ घर्ल | अप्यात्म पं पथ में पप्रंजार पी पट ही नहीं 
|ै। मद और मोद पी सो संसार भें भरमानेवाते एू। इन्हें जय 
जीत लिया तो बीच फा 'दावरण भंग ऐ गया सौर आँखें हर 
समय, ए२ स्थान मे, सोते-जागत 'उसेः हो देगपन लगीं। संसार 
के साथ संघप म॑ ने लगफर मन फा संसार से मोर लेना चाहिये 
आर रूप जीते हुए मन फो मनमाएन में लगाना सरल शो जायगा । 
मन तब झविचल रूप से प्रश्न में लग गया, सो फिर अब 
क्‍या पृछना ? 
राते मातते रष्तों ययुत जनि योडो ऐो। 
निरस्त परशत रहो, पंरुझ जनि झोटरो दो ४ 
रजनी के दिएछ कियार, सत छजी शोटो हो । 
ते ठेजियारि में पंडि, निरमय ऐोह सलेटों हो ४ 
यद्दों मधु फी धार वद रद्दी ऐै। उसे पीकर छऊे रददो। मन 
योलना क्या? झाँखें बंद ई--भीतर की छवि देख-देसफर 
गदगद होते रदो। तमोशुण फो पेठन न दो; सत्य का द्वार खोल- 
यार प्रकाश-राज्य में प्रविष्ट दो जाओ शओ्रीर चहाँ निर्मय होकर 
ष्टरि से ददिलो मिलो ! 
एक बार भी, यदि एक चोण के लिये भी मन पूरा-पूरा पिघल 
गया ओर हरि का रूप-रंग उसमें ओत-प्रोत दो गया, तो सदाफे 
लिये ही उस 'अपरूप में निवास हो गया। एकान्त रूप से उसी 
एक को चाह रह गयी; और सभो चादद एस एक चाट में समा 
गयीं। उस समय तो दृदय की बस एक दी फातर पुकार ४ै-- 
न 


संतझ-साहित्य के 
टृश्य देखते हैं, परन्ठु 'रामनाम? को सत्यता हमारे भीतर पैठती 
बी के धोरहर का क्‍या आसरा ! हवा वही और हड मिटा ! 
यह संसार विपयों का महासागर हँ--इससे तरने के लिये केवल 
परमात्मा की कृपा और नाम? ही नाव है| जिस प्रकार जादूगर 
कठपुतली को जो नाच नचाना चाहे वही नाच हर नाचती हैं, उसी 
प्रकार हमें भी बड़ी प्रसन्षता और उल्लास के सा कं प्रभु के सकत- 
पर मस्ती और अदा के साथ नाचना चाहिये। का कक 
में ममत्व न आ जाय ! वह जहाँ भेजें, जैसे रखे उसीर्म अपनी 
परम प्रसन्षता और कल्याण-भावना होनी चाहिये । वास्तव में हम 
नाच तो रहे हैं निरन्तर उसी एक “सूत्रधाएः के संकेत पर--हम 
भले ही उस सक्लेत को स्पष्ट अनुभव करें या न करें। जो अपने 
जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रस्येक श्वास में परमात्सा की प्रेरणा का 
अलुभव करते हैं वे हर दशा और हर रूत्य में हरि के स्पर्श का 
सुख अनुभव करते हैं। विधान मे ही स्वयं विधाता आकर हमारे 
प्रत्यक पल को अपने रूप-रस-गन्ध-स्पशे से ओतग्रोत कर रहा है-- 
कांगद की सहूया बनी दो टोरी साहेव हाथ । 
फौने नाच नये हैं हो नाचव वोही नाच ॥ 
जगत की ओर से मुँह मोड़कर परमसात्मपथ सें चलनेवाले के 

लिये महात्मा घरमदासजी के उपदेश बड़े ही अनमोल हैं-... 

सब्द बिचार नाम धर दीपक रे उर बारो हो । 

उंगन जगन के अन्क्षनि, छन में निर्वारों हो ॥ 

पंथ चठा गरीब शोय, मद मोह नियारों हो । 

साट्रेय सेन शिकट बसे सत दरस निहारों होगा 

कप प्रशत जिताइ के मन सब से दारों हो । 

शपन विधि समुक्ष मर सोई भाँति सम्दारों हो ॥ 


+; 
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ज्ाम' फा दीपक जलाकर €दय मे प्रझाश झार लिया और 
प्रीनम फे दशन हो गये तब युग-युग पी उलमान स्वयं एक एस में 
सुलम, गयी । जगन की दृष्टि एइमपर न पड़े, इसलिये बहुत गरीब 
घन फर पथ में पले | अध्यात्म पे पय मे अष्टार पी पठ शी नहीं 
६। मद और मोद ही तो संसार भें भरमानेयाते एैँ। इन्हें जब 
जीत लिया ता चीच फा 'वध्रापरण भंग ऐ गया शोर आँखे एर 
समय, एर स्यान में, साते-जागते उसे! शी देखने लगीं। संसार 
के साथ संघप में न ल्गफर मन फो संसार से मोट लेना यादिये 
ओर नथ जीते एुएमन फा मनमादन में लगाना सरल ऐ ज्ञायगा । 
मन जब अपिचल रूप से प्रभु म॑ लग गया, तो फिर प्मत 
कया पृद्दना ! 
राते माते रहो यहुन जनि थोडो ऐो। 
निरभत परसत रहो) पट्य जनि कोरो दो ४ 
रजनी के दिएछ कियार, खत कजी सोरो दो । 
ते उेजियारि में येंढि, गिमय होह केटो हो ४ 
यहाँ मथु फी धार यद रही है। उसे पीकर छऊे रदो। मन 
चोलना क्‍या? आाँखें बंद एं--भीतर की छूति देख-देखफर 
गदगद दोते रहो। तमोगुण फो पेठने न दो; सत्य का द्वार खोल- 
फर प्रकाश-राज्य में प्रविष्ट दो जाओ और वहाँ निर्मय ऐटोफर 
एरि से दिलो-मिलो ! 
एक चार मी, यदि एक चाण फे लिये भी मन पूरा-पूरा पिपल 
गया श्रौर रि का रूप-रंग उसमें झोत-श्रोत ऐो गया, सो सदाफे 
लिये दी उस 'अपरूप में निवास दो गया। एकान्त रूप से उसी 
.एक की चाद्द रह गयी; और सभो घाद्टू इस एक घाट में समा 
गयी। उस समय तो दृदय की बस एक ही कातर पुकार ई-- 
५ 
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साहेब चितवों हमरी ओर । 
हम चितर्वे तुम चितवों नहीं, तुम्हरों हृदय कठोर । 
औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर ॥ 


में तो तुम्हारी ओर एक दृष्टि से देख रहा हूँ, तुम मुकपर 
अपनी दृष्टि डालते तक नहीं। हाथ ! तुम्हारा यह पत्थर का 
कठोर हृदय !! सब ओर से निराश होकर तुम्हारी शरण में 
आया हूँ, तुम्हारा ही भरोसा, एकमात्र तुम्हारा दी आसरा और 
सहारा रह गया है-मेरे लिये तो तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं ! 
प्रभु की यह “कठो रत? भी कितनी मधुर, कितनी मोहक है ! 
इस कठिन दुर्गम पथ पर चलते-चलते साधक थकता नहीं । 
बीच-बीच में उसे जो “माँकी? मिलती जाती है, उससे उसका 
उत्साह अधिकाधिक बढ़ता जाता है। चलते-चलते कभी-कभी 
वह “अपने? को सबंथा खो देता है--- 
साहेब देखों तेरी सेजरिया हो । 
छाऊछ भटद्दक के छाल केंगूरा, छालिनि लागि किवरिया हो। 
छाल परेंग के लाल पिछोना, लालिनि छागि क्रिया हो ॥ 
छाछ सादेव की छालिनि मूरत, छालि-छालि भनुहरिया हो । 
धरमदास घिनये कर जोरी, गुरु के चरन बरूद्रिया हो ॥ 
कैसी विचित्र वात है कि हम सब कुछ खोजें, परन्तु अपने 
प्रीतम को खोजने का अवकाश ही न पावें ? प्रमाद की मोहमयी': 
सदिर पीकर हम उन्मत्त से हो रहे हैं । 
सात भट पिया बिना भकुछानी । 
देसनदेस देंदि फिरि आई, छोक-छोक सें छानी। 
कोई ने सोते पिय अपने फो प्तंट फी झंठ गुमानी ॥ 


जा 


जगय्‌ का जो सुख्र-भोग है, वह हमें परमात्मसुख-भोग से 
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मंचित रख रहा दै। गन फी झोर से मुख सोद लेने पर ही 
परमात्मपय में घलना सरमय है। दोनों एफ साथ नहीं सघते | 
एक आत्मदर्शी मद्दात्मा फे इस सम्बन्ध में पड़े ही नमाल 
अनुभव ए--- 

४) बट 45 9 एगत05, 80ाएणै0४७ ैए 5 पौपए्फरो 
॥ #ए|छहए॥) 8ट080 (7९% क्ापे जिष्यातए फ्रीएऑ०प्राए5, 
॥ठ काघर प86 की लातवैठएल्ते 70घ80॥ 08 गांगी ॥ए- 
सा (0 70ग ६0णं फोलिज्पारु३ घापे वि6 8एग्रपेठन0॥- 
धराए५ त (॥6 इएा४९१- 4 6 00९0६26 009॥705 हपेत९- 
0९वें ६0 8९क्‍5९एनएिप्पाए5, व5 एजाएएणाशाए५४ 90९06 
लाएल्पे ऊपर 00 हटाए 909 इलाहबा0णाप गाते 
॥6 टग॥76 ९0772 शापे दी6 हपए0एेण कीएमणश्पाए9 ता 
९0४86 30 शृशीपा+ 400 8७४8४ छाो७॥ ॥((॥९॥॥आए॥5 (0 ६0 
४0॥50, ॥ ४#007एध॥ 0 ९७] (॥0 ]0४ 0 सलाएटाओए ९0॥- 
इहएाताह00898 "89796 ॥ 0४९०-४७ री 66 ७॥6 लील'*/ 


हक विचित्र कर. + है विपयों 

मनुप्य का जोवन एक धिचित्र पदेली ऐ। एक 'ओर विपयों का 
सुस्त है श्रीर दूसरी शोर 'अध्यात्मसुस् | वास्तविक आनन्द और 
मृठे सुख में विवेक द्वारा मेद सममफर सत्य सुस्त की उपलब्धि 
में लगना चाहिये । यदि साधक भौतिक सुस्त में उलम गया, तो 
उसकी 'आत्मा एक पिंजड़े म॑ घैंध गयी अर वह परमात्ममस को 
क्यों जानने लगा ? यदि दिव्य आध्यात्मिक श्रानन्द की उपलब्धि 

पाहूत दो, तो व्रिपय-सुख की आसफ़ि से गुफ्त ्ो जाओ। 
परमात्मसुख तो एक-एक शरण में ओोतप्रोत दो रद्ाए । आवश्यकता 
हैं मोह का आवरण दटाकर एकान्त भाव से परमात्मदर्शन और 
भगवन्मिलन की 'आऊुल उत्कण्ठा की | 
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साधना के पथ में चलते हुए बहुधा साधक को अपनी बुराइयों 
और दर्बलता का अत्यधिक स्मरण हो आता है; परन्तु वह 
निराश नहीं होता | उसका जब यह दृढ़ विश्वास है कि हरि ने 
मेरी बाँह पकड़ ली है, तो वह भला जगत्‌ की भयानकता से 
परास्त क्‍यों हो ? वह और भी अधिक आतुरता के साथ हरि का 
स्मरण करता है-- 
साहेब मोरि बँहियाँ सम्हारि गही ॥ 
गहिरी नदिया नाव झाँक्तरी, बोझा अधिक भई । 
मोह-छोम की छट्दर ठउठव है, नदिया झकोर बह्दी ॥ 
तुमहिं बिगारो तुम्हि समारो, तुमहि भेंडार भरी । 
जब घादो तब पार लगाओो, नदिं तो जात बही ॥ 
कुमति काटि के सुमति घढ़ावी, बल-चुघि-क्ञान दुद्दे। 
में पापी बहु बेरी उक्‌ , तुम मेरी चक सही ॥ 


यहाँ गिरघर की एक कुण्डलिया सहज ही स्मरण हो 
आती हे-- 


नेया मेरी तनक-सी, दोज्ली पाथर भार। 
घहेँ दिसि भति मोर उठत, फेवट दे मतवार ॥ 
केघट दे मतवार, नाद मंप्तधारदिं भानी। 
आंधी उठत प्रचंड, तेहु पर बरसत पानी ॥ 
कष्ट गिरधर कविराय, नाथ हो तुम खेवैया । 
ठठे दया को टॉदि, घाट पर जाये नेया॥ 
एक धार प्रीतमः के दशन हो चुके हैं। मेने समझा यह सुख 
अब मिटने का नहीं। परन्तु संसार से मेरा वह सुख देखा न 
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गया। वष्ट बीच में आ टपरका। मेरा वह “सुझा छिन गया। अब 
ता यह जगत-दी-जगत रहू गया। एरि की यह भेकी जाने करों 
विलीन हा गयी ! रह-रहूफर एफ हफ-सी उठती ऐ-- 
इमरी टमिरिया होरी शेछन की, 
पिय मोसे मिछि के दिएुरि गयों हों ॥ 
पिय हमरे हम प्रिय की पियारी, 
प्िय दिए अंतर परि गयों हा॥आ 
पिया मिछे कद जियों मोरी सजनी, 
पिय बिता जियरा मिकरि सयों हो ॥ 
इत गोझुझ टत मथुरा नगरी, 
बीच टगर पिय मिछि गयों डो।॥ 
घधरमदास बिरिविन पिय पाये, 
परण केयठ खित गहि रहो हो। 
उस “आनन्द! का जहाँ चसका लगा कि संसार के सभी रस 
नीग्स हो गये। जगत में क्या शक्ति फि अब हमें प्रीतम से वियुक्त 
सर. ७.५. ही किक" 
कर सके ? भूल से में संसार को पूजता था, 'अ्रब भअरम मिट गया 
ओर हृदय के सिंहासन १र हरिजी विराज रहे एं-..- 
झरि छागे महझियां गगन सष्टराय । 
घन गरहनी खाने बिजुछी चमक, 
ढक 
छहर उठे सोभा बरनि न जाय ॥ 
सुन्‍न्न महझ से अमृत बरसे, 
प्रेम अर्नेंद होट्ट साधु नद्वाय॥। 
खुली कियरिया मिटी अंधियरिया, 
धन सतगुरु जिन दिया हैं बताय ॥ 
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संतों की आध्यात्मिक स्थिति का वणेन करना अत्यन्त कठिन 
है। शब्दों में उस आनन्द का वर्णन कैसे दो १ वह तो स्वयंवेद्य 
है, गूँगे का गुड़ है । जिनके लिये यह जगत्‌ रद्द दी नहीं गया; जो 
सर्वत्र, स्वंदा, भीतर-बाहर, ऊपर-नीचे, दायें-बायें, हर घड़ी, हर 
ठौर केवल हरि का ही दुशंन करते हैं, उसीका स्पशे करते हैं, उसी 
का रसास्वादन करते हैं. और उसी रस में स्वयं छके रहते हँ--- 
उन के सुख का वर्णन कोई करे भी कैसे १ जो हमारा वास्तव में 
गति, भतो, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण और सुदृदू है, उससे जब 
“पपरिचयः हो गया, जब सर्वलोक महेश्वर ही हमारे परम सुद्रद्‌ 
हो गये, तब क्या चिन्ता; कैसा इन्ह्द ! 


_ बहुत वष पहले, बचपन में एक महात्मा को खँलड़ी पर गीत 
गाते सुना था, मुझे वह बहुत भाया। आज़ समझ सका हूँ कि 
वह पद्‌ धरमदासजी का था। वह यों है-- 

कहवा से हंस भाइल, कहँचा समाइक हो। 
कहँचा कइल मुकाम, कहाँ लपथइऊ हो॥ 
निरगुन से हंस भाइल, सगुुन समांइल हो। 
कायागढ़ कल मुकाम, साया रूपटाइल हो ॥ 
एक बुंद से काया, महरू उठावरू हो। 
छुद परे गछि जाय, पाछे पछितावरू हो॥ 
हंस कहे भाई सरोवर, इस उदि जाहब हो। 
मोर-तोर एतन दीदार, बहुरि नहीं पाहय हो ॥ 
'हृहवोँ कोइ नहिं आपन, केद्दि सँग बोले हो। 
विच तरवर सैदान, भकेऊा (हंसा) डोले हो ॥ 


श्श्र्‌ 


महस्या भरमशसरी 


गणद धीरासी मारमि, मझनुग्र शत पाए हो। 
मानुछ गरम पमोष्ठ, भरत मो शोशइए हो।। 
पाइव बोर साहर शायछ, साई सुनावण हो। 
पुनट़ ष्टा शमदाम न णए्टी घित घेतार हो | 


यदि यसतुगः एस इसे समस-यर एंदसदुम फर के, गो फिर इस 
झनभाल मठुण्य शागीर फा पाना सफल हो सया, एमारा ज़ीयन 
मरयव सी गया, एस सवा निद्नाल हो गये ; फ्योंफि 'नहिं ऐसो 


जनम पारंदार! | 


प्रेतथोगिनी मीरा 
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आज चार सौ व्ष से ऊपर हुए प्रभु ने पथ्वी पर प्रेम की 
एक पुतल्ली भेजी थी। वद आयी। भ्ञु के प्रेस से छुकी हुई, प्रभु 
के आलिद्लन में डूबी हुई, प्रभु के रूप से भूली हुई वह आयी 
प्रभु के नूपुरों की रुनकुन में अपने हृदय की गति मिलाकर 
प्रभु की मुरली में अपने प्राण ढालकर, प्रभ्रु के पीताम्बर पर 
अपने को निछावर कर, प्रभु की मन्द-मन्द मुसकान पर अपना 
सब कुछ दे डालकर, प्रभु के चरणों के नीचे अपना हृदय बिल्लाकर 
वह अल्हड़ योगिनी पेरों में घुघुरू ओर हाथ में करताल लेकर 
नाच उठी और प्रेम के आनन्द में विभोर होकर गा उठी-- 

सुनी में हरि आवन की भवाज | 
रहैलाँ प्दू-चढ़ जोरऊँ मेरी सजनी, कब जावे महाराज ! 
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इतने दिन द्वो गये, आज भी यह गीत स्पष्टठ: भीतर गूंज 
रहा है, मानो अभी कल की बात हो । ऐसा प्रतीत होता है, इन 
आँखों ने वह प्रेमोन्मत्त नृत्य देखा है, इन कानों ने वह दिव्य' 
मंगल-संगीत सुना है । सन्ध्या का समय है। मौरा आरती कर 
'चुकी है। सामने श्रीगिरधरलालजी की दिव्य मूर्त्ति विराज रद्दीः 
है। कमरे का द्वार बंद है श्ौर भीतर सारा स्थान तेज से 
जगमगा रहा है--दिव्य गन्ध से भर रहा है । मीरा अपने गिरधर 
के सामने नाच रही है। आऑँसुओं की धारा वह रही है-- भीतर- 
बाहर सत्र भ्रभ्ुु का सुखद सुशीतल स्पशे और उस स्पशे की 
मादक मघुर सिहरन रोम-रोम को प्रेम में डुवोये हुए है । 

मैं गिरधर रेंगराती, सै्योँ में गिरघर रेंगराती । 
पचरेंग चोटा पहर सल्ली में झरसुट रसवा जाती । , 
झरमुट मोदी मिल्‍यो सॉवरो खोल मिली तन गाती ॥ 

'खोल मिली तन गाती ? निरावरण द्ोकर, अवशुण्ठन 
हटाकर प्राणाधार से मिली, अपने प्राणणों के प्राण, हृदय के सवेस्व - 
से मिली और मिलकर उसी में मिल गयी, एक हो गयी, तल्लीन' 
हो गयी.! यह वात तो पीछे जाकर खुली जब -- 

भाधी रात प्रभु दरसन दोन्दों प्रेम नदी के तीरा । 
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संसार को इस मिलन और इस विरह का क्‍या पता ? यह: 
तो कुछ पगलों के लिये--अ्रभ्ुु-प्रेम के दीवानों के लिये ही है । 
ऐसे दीवाने कितने हुए ? संसार में चैतन्य और मीरा, मंसूर और 
इसा कितने हुए ? 
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मेवाड़ देश के मेड़ता में मीरा का जन्म वि० सं० १४५५ के 
“ज्गभग हुआ । बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो 
“गया और इसलिये इनके पालन-पोपण का भार इनके दादा राव 
दूदोजी पर पड़ा। दूदोजी परमवेष्णव थे | मीरा के संस्कार बच- 
चघन से ही कृष्णप्रेम से ओतप्रोत थे। बहुत वचपन में ही मीरा 
:छाकुरजी की पूजा के लिये पुष्प चुनती, माला चनाती और बड़े 
दी प्रेम से ठाकुर॒जी को पहनाती। भगवान्‌ का खजद्भार कर वह 
“अपनी तुतली बोली में जाने क्या-क्या गुनगुनाती | प्रात:काल नींद 
खुलते ही ठाकुरजी ! वस, ठाकुरजी के सिवा न कुछ कहना, न 
'कुछ सुनना। दादाजी जब भगवान्‌ की पोड़शोपचार पूजा करते, 
सब मीरा एकटक देखा करती | 
बचपन की ही एक घटना हे--मौरा के घर एक साधु आये । 
उनकी पूजा में श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति थी। मीरा को बह मूर्ति 
'शेसी लगी, सानो वह उसके जन्म-जन्म का साथी हो। उसे पाने के 
शलिये मीरा का हृदय मचला ; पर वह साधु मूति क्यों देने लगे! 
“मीरा को उस मूर्ति के बिना कल केसे पड॒ुती ! उसने खाना-पीना 
छोड दिया और छटपटाने लगी। साधु ने स्वप्न में देखा कि उसके 
'गिरघरलालली उस अल्हड बालिका के पास पहुँचा आने का 
आदेश कर रहे हँ। भोर होते ही वह साधु सीरा को मर्ति दे 
'आया | अब मीरा की असन्नता का क्‍या पूछना ! हर 
ऐसी ही एक और विचित्र घटना है-सीरा के गाँव एक 
नचारात आयी लड़कियों को बचपन में अपने भावी पति को 
'जानने की बड़ी ही सरलतापूर्ण उत्कण्ठा रहती है। मीरा ने बड़ी 
'सरलता से अपनी माता से पूछा--'माँ ! मेरा विवाह किससे 
“होगा ? बच्ची के प्रश्न पर हँसती हुई माँ ने कहा--“गिरधरलालजी 
से! और सामने की मूर्ति की ओर सझ्लेत किया | मीरा के मन सें 
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यह बात बेठ गयी कि गिरधरलालजी ही वास्तव में उसके पति हैं । 
अठारह वर्ष की अवस्था में मीरा का विवाह मेवाड़ के 
” इतिहास-प्रसिद्ध स्वनामधन्य राणा साँगा के जेप्ठ कुँचर भोजराजजी 
'फे साथ हुआ। मीरा अपनी ससुराल में भी अपने इप्टदेव की 
मूर्ति लेती गयी । सीरा का दाम्पत्य जीवन वड़ा ही आनन्द-पूर्ण 
था। ऐसी सती-साध्वी नारी अपने पतिदेव की सेवा न करेगी, तो 
फोन करेगी ? मीरा बड़े आदर और विनय के साथ पति की 
परिचयों में रहती और साथ ही नियमपूर्वक प्रभु की उपासना 
भी किया करती। 
प्रभु जिसे अपनाते हैँ, उसके सारे अन्य वन्धरनों और 
असम्बन्धों को छिन्न-भिन्न कर देते हैं। जब तक जीव संसार में किसी 
का भी आसरा-भरोसा रखता है तव तक वह प्रश्नु के आश्रय से 
चम्वित ही रहता हे। हम सर्वथा प्रभु के हो जायेँ, इसके लिये 
आवश्यकता इस बात की है कि संसार में भिन्न-भिन्न सम्बन्धों 
को लेकर जो हमारा अनुराग है, वह. सिमटकर अ्रभु में केन्द्रीभूत 
हो जाय, घनीभूत हो जाय ! जो प्रेम प्रभु के चरणों में निर्माल्य 
हो चुका है, उसमें सामीदार संसार का कोई भी प्राणी कैसे होगा ? 
मीरा का दाम्पत्य जीवन अभी पनप ही रहा था कि पतिदेव चल 
बसे । अब तो मीरा की जीवन-धारा एकबारगी पलट गयी। 
संसार के सभी सम्बन्ध हटाकर वह एकान्तभाव से श्रीगिरधर- 
लालजी की सेवा में रहने लगी। 
लोक-लाज और कुल की मयादा को अलग कर मीरा अपने 
आखणाराध्य की साधना में अहर्निश ज्ञगी रहती | प्रेम की अजस 
धारा में लोक-लाज कैसे टिक सकती ? भीरा को तो कुछ पता ही 
नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके यहाँ अब बराबर साधुओं 
की भीड़ लगी रहती | भगवत्‌-चचो के सिवा अब उसे करना ही 


संत-साहित्य १४० 


क्‍या रह गया ! श्रीगिरथर गोपालजी की मूर्ति के सामने मीरा 
नाचा करती और संतों की मण्डली जमी रद्दती ! घरवालों को 
भला यह बात कैसे पसंद आती ? राणा साँगा की मृत्यु हो चुकी 
थी और इस समय मीरा के देवर विक्रमाजोत सिंहासन पर थे । 
उनसे मीरा की ये “हरकतें? देखी न गयीं। उन्होंने मीरा को मार 
डालने की कई तदबीरें सोर्ची; परन्तु जिसकी रक्षा स््रयं परमात्मा 
कर रहा है उसका कोई क्‍या बिगाड़ सकता है ! विष का प्याला 
भेजा। मीरा उसे अपने प्राणप्यारे का 'चरणामृत” सममकर पी 
गयी ! विष भी अमृत हो गया! जिसके अनुकूल स्वयं प्रभु दें 
उसके लिये तो संसार की सारी प्रतिकूलता अनुकूल है ही । पिटार्र 
में साँप भेजा गया। मीरा उसे खोलती है तो देखती है 
शालग्रामजी को मूर्ति है। मीरा ने उसे छाती से चिपका लिया- 
प्रेमाश्रओं से नहला दिया ! 
सखी मेरो कानूडी कलेजे की कोर | 
मोर मुकुट पीतांवर सोहै कु'.डल की झचछझोर ॥ 
चदाबन को कुज गलिन में नाचत नंदकिसोर ॥ 

परीक्षा की इति यहीं तक नहीं थी | मीरा प्रतिदिन अधिका-- 
घिक खुलकर साधु-महात्माओं में रहने लगी और रात-द्न हरि-- 
चचों तथा कीत्तन के सिवा उसे कुछ सुहाता ही न था। मीरा ने 
यह निश्चय कर लिया कि जितने छन शरीर में प्राण रहेंगे, उतने 
छन हरि-गुणगान में ही बीतेंगे | प्राण छूट जाये--भले ही छूट 
जाये, पर कीत्तन केसे छूटता ! सास ने बहुत मना किया, बहुत 
सममभाया-चुम्काया; परन्तु यहाँ तो प्रेम की बेदी पर सर्वस्व निल्ला- 
वर हो चुका था ! 

मीरा की एक ननद्‌ थी, जिसका नाम था ऊदा। उसने 
भी सीरा को “राह पर लाने! की बहुत चेष्टा की; परन्तु मीराः 
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'का मन तो मोहन के चरणों में बिक चुका था ! ऊदा से अपनी 
हार सह्दीन गयी। उसने एक पस्चयन्त्र रचा। चविक्रमाजीत से 
जाकर उसने फहा कि मीरा आधी रात को द्वार बन्द फर और 
दीपक जलाकर किसी पुरुष से प्रेमालाप करती हैं | वह पुरुष 
नित्य मीरा के पास आधी रात को पैरों की चाप कृपाये धीरे-धीरे 
आता है। उसने राणा से यह भी कद्दा दवा कि यदि उसे विश्वास न ष्ठो 
ते स्वयं आकर देख ले । राणा के क्रोध का अब क्या ठिकाना ! 
चेहरा तमतमा उठा। वह अभी मोरा का सिर धड़ से अलग करने 
के लिये तलवार लेकर दौड़े ! 
भादों के छृष्णपत्त की आधीरात हैं | मेघ कमामम चरस रहा 
है. और विजली कड़क रही है--परन्तु उस मेघ से भी अधिक 
वरस रही हैं वियोगिनी मीरा की दो करुणाविगलित 'आँखें; उस 
बिजली से भी अधिक फड़क रहा है उसका दद-भरा दिल--साँवरे 
के विरह में तड़पता हुआ पागल विहल हृदय ! संसार सुख की 
नींद सो रहा है; परन्तु वियोगिनी की आँखों में नींद कहाँ, विश्राम 
कहाँ, शान्ति कहाँ ! मीरा ने श्रीगिरधरलालजी फी मूरति के पास 
दीपक जला दिया है और अगर की सुगन्धि से सारा फमरा गम- 
गमा रहा है। मीरा ने पहले दृदयेश्वर के मस्तक पर रोली लगायी 
ओर फिर वही प्रसाद अपने सिर-आँखों से लगाया। नवव॒ध के 
रूप मे सजी हुई है । वह एकटक अपने प्राणाधार को देख रही है 
देखते-देखते क्‍या देखती है कि उस सूर्ति म॑ से उसके हृदयेश्वर 
निकलते हैँ, मन्द-मन्द मुसकाते हुए सौरा का आलिड्भन 
, करने के लिये आगे बढ़ते ह--मीरा प्रेम के इस अवहनीय भार 
को केसे सभालती ! मिलन की सुख-धारा में वह चली | मीरा ने 
मिलने के लिये अपने मस्तक को 'आगे बढ़ाया; परन्तु संज्ञाहीन 
होकर यह गिर पड़ी, प्रभु के चरणों म॑ गिर पड़ी। उसके संज्वाहीन 
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क्या रह गया ! श्रीगिरधर गोपालजी की मूर्ति के सामने मीरा 
नाचा करती और संतों की मण्डली जमी रहती ! घरवालों को 
भला यह बात कैसे पसंद आती ? राणा साँगा की मत्यु हो चुकी 
थी और इस समय मोर के देवर विक्रमाजोत सिंहासन पर थे। 
उनसे सीरा की ये “हरकतें? देखी न गर्यी । उन्होंने मीरा को मार 
डालने की कई तदवीरें सोचीं; परन्तु जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा 
कर रहा है उसका कोई कया विगाड़ सकता है ! विप का प्याला 
भेजा। मीरा उसे अपने प्राणप्यारे का चरणामृत” समझकर पी 
गयी ! विष भी अम्रत हो गया! जिसके अनुकूल स्वयं प्रभु दे, 
उसके लिये तो संसार की सारी प्रतिकूलता अनुकूल है द्वी । पिटारी' 
में साँप भेजा गया। मीरा उसे खोलती है तो देखती है कि 
शालग्रामजी को मूर्ति है। मीरा ने उसे छाती से चिपका लिया-- 
प्रेमाश्रओं से नहला दिया ! 
सख्ती मेरो कानूडो कलेजे की कोर । 
मोर मुकुट पीतांवर सोहै कुडऊ को झझझोर ॥ 
तु दाबन को कुज गलिन में नाचत नंदकिसोर ॥ 

परीक्षा को इति यहीं तक नहीं थी । मीरा प्रतिदिन अधिका-- 
धिक खुलकर साधु-महात्माश्रों में रहने लगी और रात-द्न हरि: 
चचो तथा कीत्तन के सिवा उसे कुछ सुहाता ही न था। मीरा ने 
यह निश्चय कर लिया कि जितने छन शरीर में प्राण रहेंगे, उतने 
छन हरि-गुणगान में ही बीतेंगे। प्राण छूट जायें--भले ही छूट 
जाये, पर कीत्तेन कैसे छूटता ! सास ने बहुत मना किया, बहुत' 
समभ्ाया-बु काया; परन्तु यहाँ त्तो प्रेम की बेदी पर सवेस्च निला- 
वर हो चुका था ! 

मीरा की एक ननद थी, जिसका नाम था ऊदा। उसने 
भी मीरा को “राह पर लाने! की बहुत चेष्टा की; परन्तु मीरा: 


क्र 


जन 
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का मन तो मोहन के चरणों मं बिक चुका था ! ऊदा से अपनी 
हार सही न गयी। उसने एक पह्ष्यन्त्र रचा। विक्रमाजीत से 
जाकर उसने कहा कि मीरा आधी रात को द्वार बन्द कर ओर 
दीपक जलाकर किसी पुरुष से प्रेमालाप करती हैं | वह पुरुष 
नित्य मीरा के पास आधी रात को पेरों को चाप छुपाये धीरे-धीरे 
आता है। उसने राणा से यह भी कहा कि यदि उसे विश्वास न हो 
तो स्वयं आकर देख ले । राणा के क्रोध का अब क्या ठिकाना ! 
चेहरा तमतमा उठा। वह अभी मौरा का सिर धड़ से अलग करने 
के लिये तलवार लेकर दोड़े ' 
भादों के कृष्णपक्त की आधीरात है | मेघ कमामम वरस रहा 

है और विजली कड़क रही है--परन्तु उस मेघ से भी अधिक 
बरस रही ८ वियोगिनी मीरा की दो फरुणाविगलित आँखें; उस 
'विजली से भी अधिक कड़क रहा है उसका द॒र्द-भरा दिल--साँवरे 
के विरह म॑ तड़पता हुआ पागल विहल हृदय ! संसार सुख की 
नींद सो रहा है;.परन्तु वियोगिनी की आँखों में नींद कहाँ, विश्ञाम 
कहाँ, शान्ति कहाँ ! मीरा ने श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति के पास 
दीपक जला दिया है और शअगर की सुगन्धि से सारा कमरा गम- 
गमा रहा है। मीरा ने पहले दृदयेश्वर के मस्तक पर रोली लगायी 
ओर फिर वही प्रसाद अपने सिर-आँखों से लगाया | नवबध के 
रूप में सजी हुई है । वह एकटक श्रपने प्राशाधार को देख रही है 
देखते-देखते क्‍या देखती है कि उस मूर्ति म॑ से उसके दृदयेश्चर 
निकलते हैं, मन्द-मन्द मुसकाते हुए मीरा का श्ालिद्वन 
करने के लिये आगे बढ़ते हं--मीरा प्रेम के इस 'अवहनीय भार 
को केसे सभालती ! मिलन की सुख-धारा में वह चली | मीरा ने 
मिलने के लिये अपने मस्तक को आगे बढ़ाया; परन्तु संज्ञाहीन 
होकर पह गिर पड़ी, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी | उसके संज्ञाह्ीन 
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प्राणों ने अपने भीतर देवता के परम शीतल अथच मधुर-मधुर 
स्पशे का अनुभव किया ! वह कोमल, पावन, दिव्य स्पशे !! वह 
प्रगाढ मधुमय प्रणयालिद्धन ! 

“वह? आया तो ग्राण मिलन-सुख के भार को सह न सके 
और अब जब प्राणों में संज्ञा लौट आयी है तो उसका ही पता 
नहीं | आँखें खुलीं | मीरा के प्राण अब भी स्पर्श के आनन्द में 
बेसुध थे ! आँसुओं में सनी हुई वेदनाविगलित वाणी कुछ असपष्ट , 
कुछ अस्फुट स्वयं निकल रही थी*****“*आह ! एक क्षण और 
ठहर जाते ! कई जन्मों से तुम्हें ढंढ़ती आ रही हूँ। प्राणों का दीप' 
जलाकर संसार का कोना-कोना छान आयी । तुम्हारा पता 
किसी ने नहीं बताया | आज बड़ी दया की | अह ! वह छवि ! 

निपट बंकट छबरि अठटके 
मेरे नेना निपट बंकट छबि अटके ॥ 
देखत रूप सदनसोहन को पियत सयूखन सटके। 
बारिज भव भरकक टेढी सनो अति सुगंधरस जटठके ॥ 
देदी कटि, टेढ़ी कर मुरली, देढ़ी पाय लर लटके। 
मीरा प्रश्नु के रूप छुमानी, गिरधर नागर नट के ॥ 
अह | भर आँख अभी तो देख भी नहीं पायी थी। कहाँ 
छिप गये, कहाँ खिसक गये ? तुम्हारा वह सन्द-मन्‍्द मुस- 
काना' * * “बे बड़ी-वड़ी पागल बनानेवाली आँखें, वह केसर- 
तिलक, लहराती हुई अलकावलि ओर उसपर तिरछा-बाँका मोर- 
मुकुट ! अह्द ! यदि ऐसे ही छिपना था तो छिपे ही रहते ! इस 
प्रकार तरसा-तरसाकर प्राणों को तड़पाने की यह कौन-सी विधिः 
सोच रखी है ! जीवनधन !आओ,ैं तुम्हें आरों के भीतर छिपा हो आ- 
में अपने सेंया संग साँची। 
भव काहे की छाज सजनी परगट ह्दे नाची ४ 
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अचानक द्रवाजे फट पड़े और राणा विक्रमाजीत नंगी तल-- 
* बार लिये, क्रोध में तमतमाये भीतर घुस आये ! उन्होंने देखा कि. 
5. श्रीगिरधरलालजी की मूर्ति के सामने मीरा हाथ जोड़े अ्धमूछित" 
दशा में बेठी हुई है और आँखों से आँसुओं की धारा चल्न रही- 
है। उसने क्रोध में पागल होकर भीरा का हाथ खींचा और क्रोघ- 
स्फीत शब्दों में कहा--'कहाँ है तेरा प्रेमी जिसके साथ तू रातों: 
जागा करती है? अभी में उसका सिर घड़ से अलग किये देता हूँ ।?* 
मीरा भावमग्न हो रही थी | उसने अँगुली से श्रीगिरधरलालनी : 
की मूर्ति की ओर संकेत किया । परन्तु, राणा के लिये तो वह बस 
एक पत्थर की मूर्त्ति थी ! क्रोध में मनुष्य शैतान हो जाता है, उसे 
उचित-अनुचित का ज्ञान नहीं रहता | विक्रमाजीत को मीरा की « 
वातों का विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर सिंह की तरह गरजते' 
हुए कद्दा--“अभी ठीक-ठीक बता, तू किससे बातें कर रही थी ? 
नहीं तो आज तेरे ही रक्त से इस तलवार की प्यास बुमाऊँगा ॥- 
मीरा डरती क्यों ? जिसे परमात्मा का वल ग्राप्त है, संसार उसका: 
वाल भी बाँका नहीं कर सकता । मीरा ने दृढ़तापूवंक कहा--'सचः 
मानो, यही मेरा चितचोर प्राणधन है । इसी के चरणों मे मेंने 
अपने को निछावर कर दिया है***** ** * “अभी देखो, देखो, खड़े-- 
खड़े मुसका रहा है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह आया था | 
अह ! वह रूप ! उसने मुझे अपने आलिड्गन-पाश में बाँधने के- 
लिये ज्यों ही बाहें बढ़ायीं, त्यों ही में अभागिनी' * *** *उफ्‌ !! मत. 
पूछो ! उस अपरूप रूप को देखते ही मेरी आँखें मँप गयीं--में. 
संज्ञाहीन होकर गिर पड़ी। वह धीरे-धीरे मुरत्ली वजाकर मेरे. 
प्राणों में गा रहा था। अह ! वह शीतल स्पश ! वह जगत्‌ का. 
स्वामी अनादिकाल से चित्त चुराता आया है और यही उसकी: 
बान पड़ गयी है। उसने प्रेमस्वरूपा गापियों का हृदय चुराया !? 
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इतने से द्वी उसका जी न भरा ह वे जब स्नान कर रही थीं, (उसने 
उनके चल्र भी चुरा लिये। में तो अपने प्राण उसके हाथों वंच 
चुकी ! वह भला इसे क्‍यों लौटाने लगा ! देखो! देखो _चह्‌ 
अपनी शरारतपर स्वयं मुसका रहा है। देखो, देखो, वह सलोनी 
साँवरी सूरत देखो ! प्राण, मेरे पागल आखण * आओ, खुलकर 
आओ, आवरण हटाकर आओ संसार में मेरा तुम्हारे सिवा ओर 
है हो कौन? आओ, प्राण ! मुझे अपने में डुवा लो, एक कर लो-- 
प्रीगिरधर भाये नाचगी । 

नाच-नाच पिय रसिक रिप्लाऊ भ्रेमीजन को जॉँचेंगी ॥ 

लोक-छाज कुछ की मरजादा यामे एक न राख गी। 

पिय के पढँगा जा पौदंगी, मीरा हरिरेंग राचूँगी॥ 


गाते गाते मीस मूर्च्छित हो गयी। विक्रेमाजीत किंकत्तेव्य- 
विमद हो गये । ऊदा और श्रन्य लड़कियाँ जो कमरे में आयी थीं, 
मीस के इस दिव्य प्रेम फो देखकर अवाक हो गयीं। ऊदा मीरा के 
धरग्णों में गिरकर रोने लगी । अपने किये पर उसे बड़ी ग्लानि हुई । 

मीरा की भक्ति-सुरभि दिगू-दिगान्तर भें फैलने लगी और 
लोग इसके दर्शनों के लिये स्थान-स्थान से आने लगे। राजमहल 
में चरावर लोगों की भीड़ देखकर विक्रमाजीत से सहा नहीं गया । 
मीरा को राज-पाद और लोक-लाज से क्या करना था। वह सब 
कुछ छोट-आाइकर वृन्दावन चली। श्रन्दावन पहुँचकर मीरा का 
बस एछ दी काम था--मन्दिरों में प्रभु की मूर्ति के सामने कीर्तन 
करना । प्रेम की इस पुतली को जो भी देखता, वही श्रद्धा और भक्ति ' 
से सिर झुका लेता ! बृन्दावन में पहुँचकर मीरा को ऐसा लगा, 
मानो यह अपने बिण 'आ गयी है। वहाँ के एक-एक वृक्ष, लता- 
पता से उसऊा पत्र परिचय था। बृन्द्रावन तो उसके जन्म-जन्म के 
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साथी! फा देश था। प्म फी साधुरों पर मुग्ध ट्ाफर मीरा ने 
अपने प्रेम-मरें उद्गार प्रकट फिये-- 
या प्रत में कट देस्यो री टोना ॥ 
मे मंदी सिर घटी गंशरिया धागे मिले यावा नन्‍दजी मे झोना । 
दृधि को नाम दिसरि गया प्पारों लि छ्ट री फोर्ट दाम समाना! ॥ 
घन्दायन को फलतगणिन में शशि सलगाय गयों सनमोए्टना। 
मोरा फें प्र गिरयर नागर खुंदर स्पाम सुघर रस झछोना ॥ 
वृन्दावन में मोरा के आनन्द फा पारावार उमड़ आया । मीणा 
ने पंरों में घुघरू बाँध, हाथ में फरताल ली और मोंग में सिंदूर 
भरकर श्रीदरि फी आरती फे लिये चली | उस प्रेम-दीवानो 'अल्गड 
तपस्विनी ने देखा-सामने प्रभुजी की त्रिभुवन-मोिनी मूर्ति 
मुसका रदी है, वही मोरमुझुट, बद्दी मुरली और वद्दी पीताम्बर ! 
मीरा ने आरती को थाली स॑ से शाली उठायी और प्रमजी के सत्तक 
पर लगाने छी जा रह्दी थी कि आँखें प्रेम से मद गयीं, उनमें 
आँसू भर आये | वह देखती हे कि श्रसुओं की गद्गा-जमुना में 
भी दरिजी की मूर्ति केलि कर रही है। द्वाथ फी राली द्वाथ मे ही 
लिये रही--बढ़ी विचित्र दशा हे | आँखे बन्द करती है ता दृदय 
के मन्दिर में हरिजी विराज रहे हं, श्रॉँखें खोलती हैं तो आगे- 
पीछे, ऊपर-नीचे, दाहिने-चार्य--सवंत्र गोपाल-द्ी-गोपाल है । जफी 
ठगा-सी विमुग्ध खड़ी है, कुछ फद्दत नहीं बनता । कैसे आलिद्नन 
करे, कैसे रोली लगाये ! 
कपर का दीपक लेकर वह 'आरती करने चलती हैं--करठिनाद 
! से एक वार बह दोपक का थाल घुमा पाती है कि उसकी दृष्टि प्रभु 
के मोसमुकुट पर पटक जाती है; दीपक का थाल लिये बद्द विम॒द-सी 
खड़ी रहती हूं। प्राथना के शब्द--'तुम स्वामी मेरे" “5फा 
प्रवाह चल रहा हे । वाणी गदूगद है, नेत्र श्रश्नुपूर्ण, हृदय दरिमय, 
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इतने से द्वी उसका जी न भरा ! वे जब स्तान कर रही थीं, उसने 
उनके बस्तर भी चुरा लिये। में तो अपने प्राण उसके हाथों वंच 
चुकी | वह भला इसे क्‍यों लौटाने लगा ! देखो ! देखो ! वह “८ 
अपनी शरारतपर स्वयं मुसका रहा है। देखो, देखो, वह सलोनी 
साँवरी सूरत देखो प्राण, मेरे पागल प्रण | आओ, खुलकर 
आओ, आवरण हटाकर आओ संसार में मेरा तुम्हारे सिचा ओ 

है हो कौन? आओ, प्राण ! मुझे अपने में डुबा लो, एक कर लो--- 


श्रीगरघचर भागे नाचगी | 


नाच-नाच पिय रसिक रिक्षाऊ प्रेमीजनन को जाँचेंगी ॥ 
लोक-छाज छुछ की मरजादा यारमे एक न राखूँगी। 
पिय के पहुँगा जा पौठ गी, मीरा हरिरेंग राचगी 0 


गाते गाते सीण मुच्छित हो गयी। विक्रेमाजीत किंकत्तेव्य- 
विमद हो गये | ऊदा ओर अन्य लड़कियाँ जो कमरे में आयी थीं 
मीरा के इस दिव्य प्रेम को देखकर अवाक दो गयीं। ऊदा मीरा के 
रण में गिरकर रोने लगी । अपने किये पर उसे बड़ी ग्लानि हुई । 


मीरा को भक्ति-सुरमि दिगृ-दिगान्तर में फैलने लगी ओर 
लाग उसके दशनां के लिय स्थान-स्थान से आने लगे। राजमहल 
मे वराबग लोगों को भीड़ देखकर विक्रमाजीत से सहा नहीं गया | 
सींग का राज-पाट और लोक-लाज से क्‍या करना था। चृह सब 
छुछ छाइटनओइकर वृन्दावन चली। वृन्दावन पहँँचकर मीरा का 
से एक हो काम था--मन्दियों मे प्रभु की मूर्ति के सामने कीर्तन 
करना । प्रंम को इस पुतली को जो भी देखता, वही श्रद्धा और भक्ति ” 
से सर झुका लता ! वृन्दावन में पहुँचकर मीरा को ऐसा लगा 
माना यद अपने धर आ गयी है । वहाँ के एक-एक वृक्ष, लता- 
पद्म से उसडा पृथ परिचय था। वृन्दावन तो उसके जन्म-जन्म के 


प्रेमपोगिनी मीरा 


साथी? का देश था। ब्रज की माधुरी पर मुग्ध होकर मीरा ने 
अपने प्रेम-भरे उद्गार प्रकट किये-- 
या प्रज॒ में कछू देख्यो री टोना ॥ 

ले महुकी सिर घली गजरिया क्षागे मिले वाया नन्द॒जो छे छोना । 

दधि को नाम विसरि गया प्यारी ले छेहु री कोई परयाम सलोना? ॥ 

वृन्दावन की कुजगलिन में जोंख लगाय गयो मनमोहना। 

मोरा के प्रभु गिरधर नागर सुंदर स्याम सुघर रस लोना ॥ 

वृन्दावन में मीरा के आनन्द का पारावार उमड़ आया। मीरा 
ने पैरों में घुधरू बाँधे, हाथ में करताल ली और माँग में सिंदूर 
भरकर श्रीहरि की आरती के लिये चली । उस प्रेम-दीवानी 'अल्हड़ 
तपस्विनी ने देखा--सामने प्रभ्ुजी की त्रिभ्न॒ुवन-मोहिनो मूर्ति 
मुसका रही है, घद्दी मोर्मुकुट, वही मुरली और वही पौताम्बर ! 
मीरा ने आरती की थाली में से रोली उठायी और प्रमुजी के मस्तक 
पर लगाने ही जा रही थी कि आँखें प्रेम से मुँद गयीं, उनमें 
आँसू भर आये । वह देखती है कि आँसुओं की गद्ना-जमुना में 
भी दरिजी की मूर्ति केलि कर रही हू। हाथ की रोली हाथ में ही 
लिये रही--चड़ी विचित्र दशा है | आँखें बन्द करती है तो हृदय 
के मन्दिर में हरिजी विराज रहे है, आँखें खोलती हैं तो आगे- 
पीछे, ऊपर-नीचे, दाहिने-वार्ये--सबेत्र गोपाल-द्ी-गोपाल हैं | जकी 
ठगी-सी विमुग्ध खड़ी है, कुछ कहते नहीं बनता । कैसे आलिहन 
करे, केसे रोली लगाये ! | 
कपूर का दीपक लेकर वह आरती करने चलती है--क्रठिनाई 
' से एक बार वह दीपक का थाल घुमा पाती है कि उसकी रृष्टि प्रभु 
के मोरमुकुट पर अटक जाती है; दीपक का थाल लिये वह विमढ-सी 
खड़ी रहती है। आना के शब्द--“तुम स्वामी मेरे-+७का 
प्रवाह चल रहा है। वाणी गद्गद है, नेत्र अश्रुपूर्ण, हृदय दरिसय, 
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प्राण-प्राण में, रोम-रोम में श्रीगिरधरलालजी छाये हुए हैं। समस्त 
विश्व केवल कृष्णरूप हो रहा है। ऋष्ण के सिवा कुछ है ही क्‍ 
नहीं -मीरा स्वयं कऋष्ण हो रही है। उसे अपनी आँखों पर सहसा 
विश्वास नहीं होता। ऐसा भासता है, मानो वह स्वप्न-लोक में 
विचर रही है। प्रीतम के मिलन का जो आनन्द है, वह शब्दों में 
लिखा नहीं जा सकता ! कोई कहना चाहे भी तो कैसे कहे ? 

आधी रात हो रही है ओर मीरा की आरती का उपक्रम समाप्त 
नहीं हुआ। कभी वह ऑँसुओं से प्रीतम के पाँव पखारती है, कभी 
भऔीगिरधरलालजी की मूर्ति को छाती से लगाकर उनकी आँखों पर 
अपने अधरों को रख देती है। कभी उनके चरणों को जोर से 
अपनी छाती में बाँध लेती है ओर कभी उपालम्भ के मीठे ताने 
सुनाती है--- 


स्थाम महोंसो ऐंडो डोले हो । 
छः % को, क७ मुखहँ छ््‌ 
ओरन रूँ खेले धमार म्हासों हँ न बोले हो ॥ 
५८ )< 


»< 

वह प्रेम क्‍या जो अधघाना जाने ; वह भक्ति क्या जो समस्त 
विश्व को अपने श्रभ्रु में लय न कर दे; वह साधना क्‍या जो 
संसार के इस सघनपटल को हटा कर अपने ग्राशेश्वर को प्रतिपल 
अखरड-रूप से न देखे! वह भक्त क्या, जो सर्वत्र और सर्वदा 


केवल अपने उपास्यदेव को न देखे । बीच का पढ़ी हटा देने पर 
रह ही क्‍या जाता है 


कर ! संसार कहता है में बना रहूँगा; भक्त 
कहता हि] कु ९] 

कहता हू में तुम्हें मिटा कर ही छोड़ गा, और जीत भी भक्त की ही 
द्ोती है। कितनी सुन्दरता से भक्त इस संसार को मिटाता हे !.. 
वह सलार स इन्द्र नहीं छेड़ता | वह जगत्‌ से लड़ने नहीं जाता। 
वद्द ता अपने भीतर प्रवेश कर, अपने हृदय का पट हटा कर अपने 


ध्रीनम? की काँकी पा लेता है। वह मॉकी उसकी आँखों में, उसके 
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रोम-रोम में उतर आती है, शव वह इन आँखों से जो कुछ देखता 
सब केवल रृष्ण-ही-कृप्ण होता है । यह संसार उसके सम्मुख 
संसार! नहीं रह जाता। यह तो प्रभु का मजझ्ञलमय परम मनोहर 
दिव्य विग्नह हो जाता है। जगत जब सवत्र प्रभुमय हो गया, तो 
इसका अपना आकपण, अपना सम्मोहन केसा ? इसीलिये कहा 
जाता है कि भक्त के सामने संसार का जादू नहीं चलता । 
ध्राधी रात हो रद्दी हे ओर मीरा पूजा में सलग्न हू । बाहर का' 
द्वार बंद है । दीपक जल रहा हे। प्रभुजी की मृति सामने विहँस 
रही है । नववधू की भाँति मीरा ने लाल रेशमी साढ़ी पहन ली है 
ओर माँग में सिंदूर भर लिया है। हाथों में करताल है और पैरों 
में घुंघरू। प्रेम-विभार होकर मीरा नाच रही हे-- 
मीरा नाची रे, 
पग घुँघरू बाँध मोरा नाची रे। ... 
में तो मेरे नारायण को आपए्टि हों गयी दासी रे ॥ , 
संकीत्तन की इस घुन में समस्त विश्व लय द्वो रहा है। मीरा 

के घुंघरू और करताल माधव के नूपुर और मुरली में मिलकर 
एक अपू्व मादक सद्भीत की सृष्टि कर रहे है| मीरा नाच रही 
है और इस पगली भक्तिन के साथ प्रभुजी भी नाच रहे हैं । मीरा 
की बंद आँखें हरिजी के रूप-रस का पान कर रही हैं, हृदय कृष्ण 
के चरणों में लोट रहा है। प्राणों की मद्कार नूपुर को रुसभम में 
लय दो रही है | रोम-रोम से हरि हरि !! इस समय संसार नहीं 
है । इस विराट रास से कंवल कृष्णु-हो-क्ष्ण है। फिर इसमें 

ललोग कहें बिगड़ी? की क्‍या चिन्ता ? अपने प्राणाधार से क्‍या 

लज्जा, क्या दुराव, कया पदा ? उससे क्‍या छिपाना जो हृदय का 

अधीश्वर है, प्राणों का पति है, जीवन का स्स्व है ? वहाँ तो 

सर्व-शूल्य होकर, निरावरण होकर हृदय का पुष्प स्वतोभावेन 
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प्रमु के चरणों में समर्पित करना होता है। जो हृदय के भीवर 
चस रहा है, उससे कया छिपाया जाय ! श्रीकृष्णापंण इसी को 
कहत ह6 | 

प्रेम की चोट बड़ी करारी होती है। वही इसे जानता है 
जिसका हृदय प्रेम के बाणों से बिंधा हो। शब्दों में इसका वर्णोन 
कोई करना भी चाहे तो क्या करे। आशा और प्रतीक्षा-- 
प्रेमियों के हिस्से येही पड़ी हैं। मिलन की आशा ओर ग्राणा- 
धार की प्रतीक्षा ! कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमा- 
धार पूर्णत: पकड़ में आ गया, परन्तु प्रेमास्पद की लुका-छिपी ! 
अह ! कितनी आकपक, कितनी मधुर है। श्यामसुन्दर पर मीरा 
की लुभाई हुई दृष्टि जाती है-- 

नेणा छोमी रे बहुरि सके नहिं भाय । 
रोमन्‍रोम नख-सिसख सब निरखत रूऊलकि रहे रूलचाय ॥ 
में ठादी घर आपणे री सोहन निकलते आय। 
घदन चंद परकासत हेली संद-मंद सुसकाय ॥ 

भ 'अपन 'आागन मे खड़ी थी। सामने से श्याससुन्दर निकले । 
अऑँखे टूठासनू उनपर जा पड़ी, रोम-रोम उसे निहारने लगा । वह 
छवि ददय को कितनी शीतल, कितनी मधुर प्रतीत होती है। 
हदय में अमृत झरने लगा | उनके मुखचन्द की द्यति और सन्द- 
मन्द मुसकान छुदय मे बरबस घर किये लेती है। मीरा अपने 
भीतर यद्ट झदतापृूचरक अनुभव करती है कि उसने गिरघधरलालजी 


का पूरा नरद अपना लिया हूं, उन्हें मोल ले लिया है, वे श्रव 
मारा के शृदयशशा मे बनन्‍्दी | 
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मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई ॥ 
जाके सिर मोर-मुकुट मेरो पति सोहख । 
त्ात मात आत बंध आपनो न कोई ॥ 
एक वार यदि वह मूर्ति हृदय में उतर आयी और दृदय 
उसके रंग में रंग गया, तो फिर क्‍या कहना ! आँसुओं के जल से 
सींची हुई प्रेम की लता जब फेल उठी, तो उसमें फिर आनन्द के 
फल आने लगे। आनन्द के सिवा रह द्वी क्‍या गया ! अब तो 
एक क्षण के लिये भी उसे? छोड़ते नहीं चनता-- 
पिया स्द्वारे नेणों भागे रहज्यों जी । 
नेणों आगे रहज्यों जी, महॉँने भूछ मत जाज्यो जी ॥ 
विरह ही प्रेम का प्राण है। मिलन में प्रेम सो जाता है 
वही विरह में जग जाता है। विरह में सारी सृष्टि प्रेमपान्र की 
प्रतिमूति बन जाती है। सव कुछ उसी 'एकः का सन्देश लासे- 
वाला बन जाता है। मीरा का विरह अपने ढड् का अकेला ही 
है। अपने प्राणवल्लभ के लिये हृदय में अनुभव की हुई टीस को 
प्रेम लपेटे अटपटे छन्दों में अल्हड़ प्रेमसाधिका मीरा ने 
अपने करुणा-कलित हृदय को हलका किया है। मीरा का दुःख 
एक आतुर भक्त का दुःख है, प्रेमविहल साधक का दुःख है, एक 
प्रेमी का दुःख है, कवि का दुःख नहीं। मीरा का दुःख उधार 
लिया हुआ नहीं है। मीरा का दुःख तो एक अकथ कहानी है, 
प्रेस की बेदी पर स्वस्व-समपेण का एक सवोत्कृष्ट उदाहरण है । 
शब्दों से. उस दुःख को नापा नहीं जा सकता | वह तो केवल 
अनुभवगम्य है । ' 
में बिरष्टिण बैठी जायूँ, जगत सब सोवे री आलो ॥। 
बिरद्विन बैठी रंगमहरू में मोतियन की छड़ पोवे । 
एक बिरददिण हम ऐसी देखो अँसुबन को साला पोवे ॥ 


+ह 
ब्रो 
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तारा गिण गिण रेंण बिहानी सुख्य की घद़ो कय भाये । 
मीरा के प्रभ गिरधर नागर मिलके बिछद न पाये ॥ 
अपनी दुर्बलता और प्रेम-पथ की फठिनाइयों की ओर जब 
ध्यान जाता है, तो कभी-फभी जी घबड़ा उठता है और निराशा- 
सी हो आती ऐ-- 
गली तो घारों बन्द हुई एरी सूँ मिल कैसे जाय । 
ऊंचो-नीची राह रपटीली पाँव नहीं दह्राय ॥ 
इस निराशा मं तो वबस्,, प्रभ की दया का ही भरोसा है। 
वही दया कर उबारे तो उबरने फो कुछ आशा है, नहीं तो*** “**!| 
सजन सुध ज्यों जानो त्यों छीने। 
तुम बिन मेरों और न कोई छृपा राबरी फीजे ॥ 
दिवस न भूख रेन नहिं निदिया, यों तन पल-पल छोजे । 
सीरा के प्रभ गिरधर नागर मिछ चिछुरन नहिं दीजे ॥ 
आँखों को कौन मनावे, दृदय फो कौन सममावे ? एक क्षण 
भी श्यामसुन्दर के बिना इनका टिकना शसम्भव ह।ये तो 
हाय-हाय कर जीवन-सवस्व के लिये तड़प रही है-- 
आली री मेरे नेनन बान पटी ॥ 
चित्त घढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच ऊान अड़ी | 
कयकी टठाढ़ी पंथ निह्ारं, अपने भवन खदी ॥ 
केसे प्राण पिया विन राग्यूं+ जीवन मूल जढ़ी। 
मोरा गिरधर हाथ विकानी, लोग कहेँ बिगढ़ी ॥ 
लोग “विगड़ी? कहें अथवा “बनी”, इससे मीरा का क्‍या 
चनता-विगड़ता है | वह तो गिरधर गोपाल के हाथों बिक चुकी 
है। उसी की मर्ति उसके हृदय में बसी हुई है। कृष्ण ही उसका 
जीवन, ऋष्ण ही उसकी मृत्यु है; कृष्ण ही उसका स्व्रग॑, कृष्ण ही 
उसका अपवर्ग है | ऋष्ण के सिवा उसके लिग्रे लोक-परलोक कुछ 
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मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई ॥ 
जाके सिर मोर-मुझुठ मेरों पति सोह । 
तात मात जात बंध भापनों न कोई ॥ 
एक वार यदि चह् मूर्ति ह्द्यं मे उत्त र॒ पायी शोर म्द्यं 
उसके रंग में रंग गया, तो फिर कया कहना ! आँसुओं के जल से 
सींची हुई प्रेम की लता जब फैल उठी, तो उसमें फिर आनन्द्र के 
फल आने लगे। आनन्द के सिवा रह ही क्या गया ! अब तो 
एक क्षण के लिये भी उसे? छोड़ते नहीं चनता--- 
पिया कहारे ने्णों भागे रद्दज्यो जी । 
नेणों भागे रहज्यो जी, सहोंने भूल मत जाज्यो जी ॥ 
विरह ही प्रेम का प्राण है। मिलन में प्रेम सो जाता है 
वही विरह में जग जाता है। पिरह में सारी सृष्टि प्रेमपान्न की 
प्रतिमूर्ति बन जाती है । सब कुछ उसो 'एक? का सन्देश लाने- 
चाला वन जाता है| मीरा का विरह अपने ठड्ढ का अकेला ही 
है। अपने प्रणवल्लभ के लिये हृदय में अनुभव की हुई टीस को 
प्रेम लपेटे अटपटे छन्दों में अल्हड़ प्रेमसाधिका मीरा ने 
अपने करुणा-कलित हृदय को हलका किया है। सीरा का दुःख 
एक आतुर भक्त का दुःख है, प्रेमविहल साधक का दुःख है, एक 
ग्रेमी का दुःख है, कवि का दुःख नहीं। मीरा का दुःख उधार 
लिया हुआ नहीं है। मीरा का दुःख तो एक अकथ कहानी है, 
प्रेम की वेदी पर सर्वेस्व-समर्पण का एक सवोत्कृष्ट उदाहरण है। 
शब्दों से उस दुःख को नापा नहीं जा सकता । वह तो केवल 
अनुभवगम्य हे । | 
में बिरहिण बैठी जाएूँ, जगत सब सोबे री आलो ॥। 
बिरद्दिन बैठो रंगमहरऊू में मोतियन की छद पोवे । 
एक बिरहिण हम ऐसी देखी मैंसुवन को साछा पोचे ॥ 


हि 
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तारा गिण गिण रण बिह्दानी सुख की घट़ो कय आये । 
मीरा के प्रभ गरघर नागर मिलके बिछ॒ठ न पावे ॥ 
अपनी दुवल़्ता और प्रेम-पथ की कठिनाइयों की ओर जब 
ध्यान जाता है, तो कभी-कभी जी घबड़ा उठता हैँ और निराशा- 
सी हो आती है-- 
गछी तो चारों बन्द हुई हरी सूँ मिल कैसे जाय । 
ऊँचो-नीची शाह रप्टीली पाँव नहीं दहराय ॥ 
इस निशशा मं तो बस, प्रभ की दया का ही भरोसा हे। 
वही दया कर उबारे तो उबरने को कुछ आशा है, नहीं तो *** ***!! 
सजन सुध ज्यों जानो प्यों लीज | 
तुम विन मेरों और न कोई कृपा राबरी कीजे ॥ 
दिवस न भूस्य, रेन नहिं निदिया, यों तन पल-पल छीमे । 
सीरा के प्रभ गिरघर नागर मिछ विद्धुरन नहिं दीजे ॥ 
आँखों को फोन मनावे, द्ृदय को कौन सममावे ? एक क्षण 
भी ध्यामसुन्दर के बिना इनका टिकना सम्भव हँ।येतो 
हाय-हाय कर जीवन-सब्वेस्व के लिये तड़प रही हैं-.. 
जाली री मेरे नेनन यान पढ़ी ॥ 
चित्त घी मेरे माधुरी मूरत, उर दिच आन भड़ी । 
कयकी ठाढ़ी पंथ निष्ठा, जपने भवन खड़ी ॥ 
कैसे प्राण पिया विन राग्यं, जीवन मूल जड़ी । 
मोरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगढ़ी ॥ 
लोग “बिगड़ी? कहें अथवा “बनी?, इससे मीरा का क्‍या 
चनता-बिगड़ता है | वह तो गिरथर गोपाल के हाथों बिक चुकी 
है। उसी की मर्ति उसके हृदय में बसी हुई है। ऊृष्ण ही उसका 
जीवन, ऋष्ण ही उसकी मृत्यु हे; कृष्ण ही उसका स्व, कृष्ण ही 
उसका अपवर्ग है। ऋष्ण के सिवा उसके लिग्रे लोक-परलोक कुछ 
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है ही नहीं | विरह की इस तीत्र वेदना के साथ मिलन की उत्सुक 
प्रतीक्षा तथा आंकुल उत्कण्ठा भी कम नहीं है। प्रेम में विरह 
और मिलन लिपटे सोते हैं। मिलन की माँकी लीजिये। रात का 
समय है। पानी बरस रहा दै। मेथों ने हरिज्ञी को मीरा के घर मं 
रोक रखा है। वे अब बाहर जाते भी केसे ? मीरा के घर में 
गिरधरलालजो बंद हैं । मीरा अपने प्रा शधन को पाकर प्रेसानन्द्‌ 
में बेसुघ है । वह भावावेश में गा उठती है-- 
नंदनंदन बिऊमाई, बदरा ने घेरी माह ॥ 

इत घन लरजे, उत घन गरजे, 'चमकत बिज्जु सवाई । 

उमड-घुमडु चहूँ दिस से आया पवन घले पुरवाई ॥ 

ददुर मोर पपीदहा बोले कोयर सबद सुणाई। 

मीरा के प्रभु गिरघर नागर चरण केंचछ चित लाई॥ 

वृन्दावन में बहुत समय तक रहकर मीरा द्वारका पहुँची ओर 
वहाँ श्री रणछोड़जी के मन्दिर के सामने कीत्तेन किया करती। 
भक्तों की वह्दी अपार भीड़ ओर मीरा का वही प्रेमाविष्ट कीतेन 
ओर नृत्य !! मीरा जब द्वाथ में करताल लेकर नाचने लगती, उस 
समय समस्त प्रकृति रास के आनन्द में उन्मत्त होकर धिरकने 
लगती । मीरा तो कृष्ण की प्राणपिया सखी थी---उसके आनन्द 
को बढ़ाने के लिये हरि स्वयं उतर आते और मीरा के साथ-साथ 
ससस्त भ्रक्मण्डली कृष्ण॒मिलन के रस में, प्रभु के मधुर आलिड्डन- 
रस में सराबोर हो जातो | ह 
आज मीरा का प्रयाण-दिवस है। आज प्रभु की यह प्रेम- 

पुतली अपनी आनन्द-लीला संवरण कर हरि में एकाकार होनेवाली 
हे। आखिर यह हत, यह अन्तर वह कब तक सहन करती ! 
आज रणछोड़जी का मन्दिर विशेष रूप से सजाया गया है। एक 
पूर्व गम्भीरता का साम्राज्य है ! मीरा प्रेमानन्द में बेसुघ है । 
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श्राज उसकी तपस्या पूरी होनेवाली है | आज उसने पुनः: नववधू 
का वेश धारण किया है। लाल रेशमी साड़ी पहन ली है। माँग 
में सिंदूर भर ली है। पेरों में घुबरू बाँध लिया है ! आज मीरा 
की जो प्रेम-सेज सजी है, उसकी सुन्दरता का क्‍या कहना । आज 
तो सूली ऊपर जो पिया की सेज बिछी है, उसी पर जाकर मीरा 
अपने प्राणेश्वर के साथ पोढ़ेगी । प्रीतम की 'अटारी पर आज मीरा 
सुख से सोयेगी-- 
ऊँची भटरिया, लाल किवदिया, निगुण सेज विछी । 
पचरंगी झालर सुभ सोददे फ्लन फल कली। 
बाजूबंद कइहूला सोहे माँग सिंदूर भरी। 
सुमिरण थाल द्वाथ में लीन्हा सोभा भ्घधिक भली। 
सेज सुखमणोँ मीरा सोवे सुभ है भाज घढ़ी ॥ 
आज रणछोड़जी के मन्दिर की एक “पूर्व छटा है। मीरा 
सज-धजकर आज महामिलन की तैयारी में आयी | आज उसके 
स्वर में एक अपूबे करुणापूर्ण मादकता है। आज वह गाती है 
ओर धीरे-धीरे अपने को हरि में एक करती जाती है। वह मर्छित 
होकर गिर पड़ती है और लोग उसके चरणों को चूमने लगते हैं. | 
सारा मन्दिर अचानक तेजोमय हो जाता है| मीरा उठती है और 
रणछाड़जी की मूर्ति अपना हृदय खोलकर उसे अपने भीतर ले' 
लेती है । मीरा माधव में मिलकर एक हो जाती है। भक्तमण्डली 
निरन्मिप दृष्टि से यह सब देखती रह जाती है। मीरा सदा के: 
लिये हमारी स्थुल आँखों से ओमल हो जाती है ! 


संत-सादित्य श्र 


है ही नहों | विरह्‌ की इस तीज्र बेदना के साथ मिलन की उत्सुक 
प्रतीक्षा तथा आकुल उत्कण्ठा भी कम नहीं है। प्रेम में विरह 
ओर मिलन लिपटे सोते हैं। मिलन की माँकी लीजिये। रात का 
समय है। पानी बरस रह! है। मेधों ने हरिजी को मीरा के घर में 
रोक रखा है। वे अब बाहर जाते भी केसे ? मीरा के घर में 
गिरधरल्ालजो बंद हैं । मीरा अपने प्रा णधन को पाकर प्रेमानन्द 
में बेसुध है। वह भावावेश में गा उठती है-- 
नंदनंदन बिऊूमाईं, बद्रा ने घेरी माई ॥ 

इत घन लूरजे, उत घन गरजे, चमकत बिज्जु सवाई। 

उमड॒-घुमड चहूँ दिस से आया पवन घचले पुरवाई ॥ 

दादुर मोर पपीदा बोले कोयल सवद सुणाई। 

मीरा के प्रश्ु गिरधर नागर चरण कवर चित लाई ॥ 

वृन्दावन में बहुत समय तक रहकर मीरा द्वारका पहुँची और 
वहाँ श्री रणछोड़जी के मन्द्रि के सामने कीत्तेन किया करती। 
भक्तों की वही अपार भीड़ और मीरा का वही प्रेमाविष्ट कीत्तन 
ओर नृत्य !! मीरा जब हाथ में करताल लेकर नाचने लगती, उस 
समय समस्त प्रकृति रास के आनन्द में उनन्‍्मत्त होकर थिरकने 
लगती । मीरा तो ऋष्ण की प्राणप्रिया सखी थी--उसके आनन्द 
को बढ़ाने के लिये हरि स्वयं उतर आते और मीरा के साथ-साथ 
समस्त भक्तमण्ड्ली ऋष्णमिलन के रस सें, प्रभु के मधुर आलिद्लन- 
रस में सराबोर हो जाती | ह 
आज मीरा का प्रयाण-दिवस है। आज प्रभु की यह प्रेम- 

पुतल्ली अपनी आनन्द-लीला संवरण कर हरि में एकाकार होनेवाली 
हे। आखिर यह छत, यह अन्तर वह कब तक सहन करती ! 
आज रणछोड़्जी का सन्दिर विशेष रूप से सजाया गया है। एक 
अपूर्वे गम्भीरता का साम्राज्य है ! भीरा प्रेमानन्द में बेसुघ है । 
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. श्राज उसकी तपस्या पूरो होनेवाली है। आज उसने पुन: मदर 
का वेश धारण किया है। ताल रेशमी सादी पहन हो ऐ। माँग 
में सिंदूर भर ली है। पेरों में घुधरू बोध लिया हे । झाते गंगा 
की जो प्रेम-सेज सजी है, उसकी सुन्दरता झा एया इइना। धार 
तो सूती ऊपर जो पिया की सेज बिद्ठी 2ै, उसी पर शहर मीरा 
अपने प्राणेश्वर के साथ पीदगी । प्रीतम की 'धरटारी पर आए मीरा 
मुत्द से सोयेगी-- 

ऊंची बररिया, टाछ सिवद्ियां, निगुष्ठ मेड दियो । 

पचरंगी प्लालर मुभ सोहे फ़लत प्र इसी 

बानूदंद कंदूडा सोद माँग सिंदूर भी 

सुप्तरण याठ हाय में टीखा सोमा भ्रषिक भए्ठी । 

सेन मुख्सर्णों मीरा सोवे सुम £ भा घट) ॥ 

आज रणदोड़जो के मन्दिर की एक अपृर्थ छटा है। मीश 

सज-धजकर आज म्हामिलन की तैयारी में श्रायो । श्रात उसके 
लर में एक अपू्े करणापू्णे मादकता है। आज़ शर्ट गाती हे 
श्रौर धीरे-धीरे अपने को हरि में एक करदी जाती टै। बह मर्टित 

गिर पड़ती है और लोग उसके चरणों को घूमने लगते ४, । 
सारा मन्दिर अ्रचानक तेजोमय हो जाता हैं.। सौर उठती है. और 
_आइली की मर्ति अपता हृदय खोलकर उसे अपने भीतर रे 
पा । मोर साधव में मिलकर एक हो जाती हैं। भत्तसण्ठली 
ये + इेष्टि से यह सब देखती रह जाती 8ै॥ सीश खा 

हमारी स्थूल आँखों से श्रोमल हो जाती है. 


सहजो का स्मरण 
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जीवन“पथ से प्रतिपल्ष 'साजन? की भलक मिलती रहे, सदा 
'सदेव “उसका” स्मणण होता रहे, सन उसकी मर्ति में मस्त रहे 
ऋूदय उसी के रंग में रँगा रहे और वाणो उसीके रस में पगी रहे 


.श्पूपू सहजो का स्मरण 


यही वार-वार, भिन्न-भिन्न प्रकार से संत-महात्माओं ने वतत्ाया 
है। मन को परसात्मा के चरणों में बाॉँधकर भगवत्सेवा तथा 
श्रीकृष्णापंण बुद्धि से संसार के कम करते रहना यही महात्माओं 
के उपदेश का सार है। भगवान की पजा प्रार्णों को गति के साथ 
मिलकर एक हो जाय, प्राणों में हरि की अविराम क्रीड़ा होती रहे-- 
हरि ही दिखे, हरि ही सुने, हरि ही वोले | अन्यथा छुछ हा वे ही 
नहीं, तार टूटे ही नहीं-बस, तेल की धारा के समान स्मरण का 
अखरड आनन्द बना रहे | कवीर, दादू आदि संतों ने हमें यही 
चिताया हे, वार-चार यही आदेश किया 
सहजोबाई महात्मा चरनदासजी की शिष्या थीं ओर लगभग 
८०० वि० संवबत्‌ में वत्तेमान थीं। इनकी शुरु-बहिन द्यावाई भी 
बहुत प्रसिद्ध और ऊँची आत्मा थीं। सहजो और दया की जोड़ी भक्ति- 
संसार में वेजोड़ है , अद्वितीय है। आज तो केवल भारतवप में ही नहीं 
अपितु दूसरे देशों में भी प्रेमी भक्त महानुभाव सहजो ओर दया ' 
से परिचित हें और भक्ति के साथ इनकी स्मृति में सिर क्रुकाते है। 
इनके उपदेशों के अनुसार जीवन विताने की चेष्टा करते हैं ओर 
उसमें प्रभु की भेरणा तथा उत्साह का अनुभव करते है। स्मरण 
की लो के संबंध में सहजो ने जो कुछ भी कहा है, वह मधर 
अनुभति के रख से ओत-प्रोत हे ओर वह वास्तव में हमें हरि के 
पथ में एक विचित्र प्रेरणा तथा आनन्द प्रदान करता है । 
एक वात पहले जान लेना आवश्यक हें कि चरणदासी पंथ 
में साधन के लिये गुरु की अत्यन्त आवश्यकता है; क्योंकि शुरु के 
सिवा इस महा अन्धकार-भरे संसार में प्रभु का पथ कोइ बतला 
ही नहीं सकता | गुरु तो वहाँ” जाकर आया है; गुरु ने भंगवान 
के दशेन्न प्राप्त कर उस आनन्द को संसार भें बाँटने के लिये 
हमारी उन्नति और छद्धार के लिये हम पर दया क्री है । अतएव, 


संत-साहित्य शपूद्‌ 


सबसे पहली बात जो साधक के लिये अनिवार्य है, वह है-- 
श्रीगुरु चरणों की शरण | 
गुरु-सग दृढ़ पग राखिये, डिगमिग डिगमिस छोड । 
सहजो टेक थरे नहीं, सर सती ज्यों माँढु ॥ 

श्रीगुरूनिर्दिष्ट मार्ग में दृद़तापुबंक कदम रखे, रंच-सात्र 
भी अविश्वास न आने पावे | डगमगाना छोड़कर गुरु के चरणों 
का अनुसरण करे शुरु के हाथ में अपना हाथ दे दे, गुरु के 
अधीन अपना जीवन सौप दे ओर गुरु जेसे चाहें पैसे इस जीवन को 
बनावे । जिस प्रकार सती अपने पति का पथ नहीं छोड़ती, उसी 
प्रकार गुरु का पथ भी छोड़े नहीं । गुरु के चरणों का जहाँ सुदृढ़ 
अनुसरण है, वहाँ काम, क्रोध, लोभ आदि की एक भी नहीं चलती। 
इस महा अन्धकारपूरण संसार में गुरु के चरण-नख की युति ही 
एकमात्र परम प्रकाश है। गुरु-चरणों के स्पशे से महा मलिन 
हृदय भी निमल हो जाता है। गुरु की सहज अनुकम्पा से सब 
कुछ साध्य है, सुलभ है-- 

चिउटी जहाँ न चंढ़ि सके, सरसों ना ठहराय। 
सहजोकू वा देश में, सतगूरु दई बसाय ॥ 

औशुरु-मुख से निकला हुआ 'नाम' ही ऐसा'पारस है जिसके 
स्पश में आते ही हमारा लोह-हृदय सोना बन जाता है, जन्म-जन्म 
की हज धुल जाती है, पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं, भुक्ति-मुक्ति की 
कोइ चाहना नहीं रह जाती। “नाम? की प्राप्ति ही अत्यंत दुर्लभ 
है | जिसने नाम-रतन धन पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया; 
उसे अब कुछ भी पाना नहीं रह गया। यह 'नाम” ही श्रीगुरु- 
चरणों की असीम अनुकंपा का एकमात्र परम दिव्य प्रतीक है। 
इस संसार में ऊपर से घोर अंधकार की अजख्र वो हो रही है, 
विषयों की वरसात आ गयी है और सभी नदियाँ उमड़ चली हैं. । 


१५७ सहयो का स्मरूण 


इससे पार लगानेवाला ओर प्रीतवम के मालल मे पहुंचान॑वाला 
एकमात्र साधन'नाम! ४ हू--- 
सह्दजों भवसागर यह, तिमिर यरस घनघोर । 
नामें मास जहाज हैं, पार उत्तारं मोर ॥ 
उस पारस मणि नाम! का प्राणों म॑ जुगोकर रखे, एक 
क्ण के लिये भी वहाँ से दृष्टि हटने न दे । उसकी चुरावर ग्खवाली 
करता रहे, सहेजता रहे, उसे बचाये रखन के लिये सदा जागता 
, पूफे नहीं-- 
जागत में सुमरन करें, सोधत मे झी छाय। 
सददजो एइफरस ही र£ै, तार द्ृटि नहिं जाय ॥ 
जागते समय तो उसी “नाम” की थाती का स्मरण करता रहे 
ओर सोते हुए मन में लौ लगी रहें, प्राण वहां अँटके रहें । 
अहर्निश एक रस, वस, वगावर पअविच्छिन्न नाम-स्मरण होता रहे 
कहीं एक पल के लिये भी तार दृटे नहीं। यह स्मरण जीवन का 
परम मधुर व्यापार हं, प्राणों की परम गोपनीय कीड़ा हें--इसका 
रस भीतर ही भीतर पीता रहे, उसी रस म॑ अलमस्त रहे, चाहर 
मस्ती कहीं कलक न उठे, इसकी सावधानी रखे। परम 
गोपनीय वस्तु को संसार के सामने केसे रखा भी जाय ? वह 
तो घस, हृदय के भीतर छिपाये रखने की वस्तु दै-- 
सहदजी सुमिरन कीजिये, एिरंदे मॉहि छिपाय । 
होट-होठसें ना ऐलें, सके नहीं कोड पाय ॥ 
होठ भी न हिलें, बस, भीतर ही भीतर रस की धारा बहती 
रहे और तार बँध जाय, रस में सारे प्राण तेरते रहें, डूबे रहें 
भीँगे रहें | हृदय के भीतर छिपे हुए हृदयेश को वबरावर निहारता 
रहे और खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बैठते, सभी समय, सभी 
कार्य में उसका स्मरण करता रहे-- 


संत-साहित्य  ईइ् 


बैठे लेटे चालते, खान पान व्योहार | 
जहाँ-तहाँ समिरन करे, सहजो हिये निहार॥ 
सहजो ने बार-बार हमें चिताया है कि यह मनुष्य का शरीर 
परम दर्लभ, साधन का धाम और भुक्ति का द्वार हैं। इस देव- 
दुलेभ मानव-शरीर को पाकर ज़ो विपयों को सेवा के द्वारा नरक 
का सामान इकट्ठा करता है, वह मूख हैं : अपना? अपना! करते 
हुए हम दुखों को बटोरने में व्यस्त हैं । एक क्षण के लिये भी हरि- 
स्मरण का अवकाश नहीं मिलता स्वाथ की नींव पर संसार का 
महल खड़ा है। संसार के सारे नाते स्वार्थ को लेकर ही हैं। घर 
के स्वजन या संसार के समिन्न साथ क्या देंगे--साथ देनेवाली तो 
अपनी यह काया भी नहीं है-- 


सहजो भज हरि नाम कू, तजो जगत सूँ नेह। 
अपना तो कोह है नहीं, अपनी सभी न देह ॥ 


यही कही गुरु देव जू, यही पुकारें संत्त । 
सहजो तज या जगत के, तोह्दि तजैगो अंत ॥ 


रे मन ! इस पारस मणि नाम” को पाकर थदि तू सँभाले न 
रहा, तो साँस निकल जाने पर सिर पीटेगा |! संसार की यह धारा 
तो अगम है, अपार हे, करोड़ों-अरबों आये और बह गये, यह 
धारा एक क्षण के लिये भी ठहरती नहीं। इसमें कोई भी अपना 
सच्चा संगी-साथी नहीं है, एकमात्र हरि के स्मरण का आधार है- 


सहजो फिर पछितायगी, स्वास निकसि जब जाय | 
जब लि रहे सरीर में, राम सुमिरि गन गाय ॥ 
सद्दजो नोबत स्वास को, बाजत है दिन रेन । 
मूरत सोवत है भद्दा, चेतन फू नहिं चैन॥ 


स्भ्ट सइजो फा स्मरण 


यह रस्ता बहता रहे, थर्म नहथिं छिन एक। 

वहु भा यहु ज्ञातु है, सदजों भरणथि न देख ॥ 

जग देशत सुम जायगे, सुम देखत जग जाय । 

सहजो याोँंटी रीति हैं, मंत्त फर सोच उपाय ॥ 
मत कर सोच उपाय! का पथ यह हैं कि सोच न करो 
उपाय सोचो। इस म्त्यु से केसे छुटकारा हो, इसकी तदवीर 
साचो, चिंता न करो | पारस मणि 'नाम? तो तुम्हारे हृदय में 
प्रकाश भरता ही रहेगा। नाम फा स्मरण ही दृदय में प्रेम फी 
ज्वाला जलायेगा और प्रेम की यह ज्वाला ही साधना का परम 
प्राण है। जो प्रमु-प्रेम का दीवाना दो गया, उसका मन चकनाचूर 
हो गया, हरि-र्स में वह शअहर्निश छुका रहता है; क्योंकि वह 

सदव (प्रभु! को हो देखता रहता हँ-- 
प्रेम-दियाने मे भये, मन भयो घकनाचूर । 
छके रहे, घूमत रहें, सए्जो देखि हुजर ॥ 

बस, यह 'प्रेम” ही तो परम पुरुपाथ है। इस प्रेम से बढ़- 
कर कोइ वस्तु दे ही नहीं। जिसे प्रभु का प्रेम मिल गया, उसे सव 
मिल गया--कुछ भी मिलना वाकी नहीं रहा। प्रेम की मिश्री 
भीतर ही भीतर घुलती रहती है और साधक उसी में छका रहता है | 
कभी हरि की नुकीली आँखें घायल कर गयीं, कभी उसकी शअलकों 
में प्राण बंध गये, कमी उसकी वनमाला में आत्मा गुँथ गयी, तो 
कभी उसकी मुरलो के रब मे प्राणां का हाह्यकार बज उठा। 
भक्त कभी हरि के चरण-तल को अपनी छाती से सटा कर उसे 
ध लेता है, कभी उसी की गोद में अपने फो डालकर उसे एक- 
टक देखता रहता है । वह हरि में, उसमें हरि-यह अपूर्व लीला 
एक श्रद्धत उल्लास-तरंग के साथ होती रहती है | एक क्षण के 
लिये भी इस लीला-विहार का विगम नहीं होता । संसार की दृष्टि 
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में ऐसे लोग पागल और बहके हुए हैं। सांसारिक पुरुषों की 
बुद्धि! में उन मस्तों का फक्तड़पन कुछ समझ ही में नहीं आता। 
ये अकवका कर उनकी ओर देखते हैं और खब्त सममकर आखें 
'फेर लेते ह-- 
प्रेम-दिवाने जो भये, कहें वहकते बेन। 
सहजो मुख हॉसी छुटे, कबहूँ टपके नेन ॥ 
प्रेमी भक्तों की वाणी ही अटपटी होती है, उनके बैन हमारी 
समम में क्‍या आदे ? वे तो भीतर ही भीतर अपने प्राणवल्लभ 
की शोभा को निरख-निरखकर अलमस्त हो रहे हें-कभी-कभी 
उस शोभा ओऔर आनन्द की मलक मुख पर आ भी जाती है। 
ये प्रेम-दीवान क्षण ही में हँसते हैं और क्षण में हो इनकी आँखों 
गंगा-यमुना वहने लगती है। बड़ी विचित्र दशा है, वहाँन 
सना ही हैं, न रोना ही; हँसना भी है और रोना भी । ऐसे 
पागलों का साथ संसार स्वयं छोड़ देता है। उनके तो एकमात्र 
संगी भगवान हरि रहते ही हं, उन्हें क्या गरज कि दनिया के 
लोगों से यारी जादने जायें ! दुनिया के लोग तो उन्हें देखकर 
इ्रसने #, क्योंकि उनकी हृष्टि स॑ चह्‌ 'बावरा? हँ--- 
प्रम-दयाने जे भये, जाति बरन गद दूर। 
सट्मों जग बीरा कोट, छोग भये सब कूर ॥ 
प्रेम की प्रगाद्रावस्था स॑ नेम-धर्म आप ही छूट जाते हैं । 
दोग उसे देखकर इेंसत ६, उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैँ और 
द्नझा हेसना देस्यकर चंद आप ही आप मुसकाता है-- 
प्रम-दियाने जे सये, नेस धरम गयो सोय। 
सटणी नानारी ईसे, खा सन आनेद होय ॥ 
प्रेश-दियाने थे भय, सहजो टिगमिंग देंद्र। 
बॉय पढ़ें शिहुई हिसली, ४रि सेमाछ नगर छेद्द ॥ 


:२६१ सदजो का स्मरण 


सर्वेत्र-सवंदा जब अखण्ड हरिदर्शन होने लगा, जब श्राँखें 
खोलने पर दृष्टि जहाँ गयी वह्दीं हरि मुसकाते हुए दीख पड़ने लगे, 
तो अपने को कैसे सेभाला जाय ? वहाँ तो वस, सब कुछ वेकाबू 
हुए रहता है । भक्त के चित्त को तो हरि नचा रहा है। जो मन में 
आता है, उसे जैसे भाता है, वही नाच वह नचाता है; फिर अपने 
चश में रहा ही क्‍या ? पर उदार हरि उसे प्रतिपल सँभाले हुए हैं, , 
उसे अपनी गोद में छिपाये हुए हैँ । भक्त तो एक क्षण के लिये भी 
'माँ कृष्ण की गोद नहीं छोड़ता । ऐसी दयामयी माँ कहाँ मिलेगी? 
किसे पाने के लिये वह माँ को छोड़े भो? और समर्पण ? हरे 
हरे ! समर्पण भी कहीं किये होता है ? समपंण तो प्राणों की 
एकमात्र स्वाभाविक मधुमती धारा है। समर्पण में जोर नहीं लगाना 
पड़ता, वह तो सहज ही द्वो जाता है । पत्नी पति को प्यार करना, 
पति के घरणों में अपने प्राणों की भेंट चढ़ाना किसी से सीखती 
है ! वहाँ तो आणों में जो हाहाकार है, जो आत्प्त ज्वाला है, वह 
स्वयं उसे हरि के चरणों में चढ़ा आती है । 


अहंकार से विमूढ़ मानव ने समपेण किया तो नहीं, पर उसका 
ढिंढोरा पीटता फिरता है, मानो उसने हरि को कोई बहुत बड़ी 
और अनमोल वस्तु भेंट की है। ऐसा मानो हरि के चरण उस 
आखणों की भेंट के विना सूने थे ! जहाँ धक मैंने समर्पण कियए, 
ऐसा भाव भीतर वना हुआ है वहाँ तक तो यही सममतना चाहिये 
कि यहाँ अभिमान ही बोल रहा है। समर्पण में यह भाव कभी 
आता ही नहीं कि मैंने प्रभु के चरणों में। अपने को चढ़ाया है। 
'वहाँ तो यददी प्रतीत होना चाहिये कि प्राणों ने अम्लु के चरणों क्यो - 
शरण ली. है, उसको अमर शीतल छाया में विश्राम लिया है।.. 
हरि के बिना रहा ही नहीं गया; इसीलिये तो उसकी शरण ली। 

११ 
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माँ की गोद में चले जाने पर दो बातें स्वतः हो गयीं- एक तो' 
संसार फी ऋलसानेवाली ज्वाला से प्राणों को छुटकारा मिला ओ 


आत्मा को दिव्य-शान्ति मिली | फिर अब किसी की ओर देखने 


की इच्छा ही नहीं होती । श्रव किसी से क्‍या याचना, संसार स॑ 


किसी से क्‍या आशा, किसी का क्‍या भरोसा ? मेरा मालिक तो' . 


हरि. है--एकमात्र हरि हे जो सब स्वामियों का स्वामी, सब 
मालिकों का मालिक हैं। उसकी गोद में जाकर अब किसी के 
सासने आऑँचल कया पसारूँ, हाथ क्यों फेलाऊँ ? जन्म-जन्समान्तरों 
से जलता-त्तपता आया था, आज हरि ने वलात्‌ पकड़कर हमें 
व्यपनी छाती से लगा लिया ओर वही हमारा परम उदार हरि अब 
“में किसी ओर की ओर देखने क्‍यों देगा ? अपने बच्चे को 
बयोरों के सामने भीख माँगते माँ कैसे देख सकेगी ९ पत्ली को' 
प्रौरों से याचना करत प्राणपति हरि कैसे देख सकेंगे ? बस, अब 
तो नित-नवीन, प्रतिपल अधिकाधिक प्रगाद़ू, अधिकाधिक मधुर 
प्रामन्द हरि की गोद में मिल रहा है--- 


कर. 


मन में सो भानंद रहे, तन बौरा सब आंग। 
ना काट्ू क संग हैं, सहजों ना कोड संग 
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मन में आनन्द छाये हुए है, रोम-रोम उस प्रेम भें छके हए 
४५ इस आनन्द सं दे ते षै ही नहीं। नरम किसी के संग # ओर न 
कट मेरे / संग है। अब तो प्रति पल हरि का श्रस्रंड स्मरण हो 
ही 7, हरि के सिय्रा हुझ्ध 
आादा ही महीं। हरि मं ही ट्यकर मौन £#ै, हरि को ही लेकर 


घाटर आता हैं आर बारी भे हरि-की की बात बोलता £। अपना 
है #वि के वधिया खाट गाता ही नहीँ... 


प्र मन में, चित मं, प्राण में, दृदय में « 


शक 


१६३ रहजो का स्मरण 
कहूँ हृक्‍-पक हो रहे, उठ प्रेमद्चित गाय। 
सहजो भा मुदी रहे, फर्ष्ँ सधि हो जाय ॥ 
पयरप्राप्प मे किंचिद्यंठएति न प्ोषति मे द्वेष्टि म रमठे नोश्साददी 
भवत्ति ।? “नारद भक्तिसूत्र 
हरि के स्मरण-रूपी परम प्रेमा भक्ति फो पाकर मनुप्य न 
किसी भी वस्तु फी इच्छा करता है, शोक फरता है, न दव प करता 
है, न किसी वस्तु में आसफ् दोता है और न उसे विपय-भोगों 
की प्राप्ति में उत्साद ही दोता हे ; क्योंकि, इस प्रेम-रस को पीकर, 
इसे ही देखता ऐ, इसको दी सुनता छे, इसको दी वन फरताएं 
ओर इसका टी चिन्तन करता है। इसी वात को सहज़ो फे शब्दों 
सें सनिये-- 
सद्टणों साधन के लिये, मन भयो हरि के रूप । 
चाह गयी धिरता भई, रंक छण्यों सोइ भूप ॥ 


इसे ही राम बादशाह ने अपनी शअनोखी मस्ती के राग में 
गाया है-- 


मैं पिया ! तोरे रंग में समाय रही । 
और रंग मोद्दे कादे प्रिय दोवे, प्रीतम रंग में छुमाय रही ॥ 


हरि का स्पशे पाते ही, उनके स्मरण की दीप्ि हृदय में ऐसी 
चमकी कि यह मिट्टी की काया दिव्य हो गयी, जन्म-जन्म की 
पीर मिटी और बाद में उनके अमृत वचन सनने और उनके परम 
प्रेम-रस को पीने योग्य भे हो गयी । इस प्रकार हरि ने स्मरण का 
आनंद देकर हमें सदा के लिये निहदाल कर दिया | इस रस फो 
अ्रव एक पल के लिये भी हाठों से हटाया नहीं जाता । बस, भीतर- 
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चाहर सब कुछ हरि के स्मरण में इबा हुआ है--भाणों में सुस्त 
फा सेल्ला लगा हुआ हे । सुरत की ही -मलसल ज्योति चराचर में 
विखरी हुई है । पग-पग पर प्रियतम के सघुर, नित-नूतन प्रतिपल 
अधिकाधिक मधुर दशेन हो रहा है। हरि ने स्वयं दया करके 
मेरे इन जन्स-जन्स के विकल प्राणों को अपने आलिंगन में बाँध 
रक्खा है, स्वयं उसी ने इनका वरण किया है और वेदना का दान 
देकर, स्मरण का आनन्द देकर, सदा के लिये धन्य कर दिया है । 
स्मरण मे ही प्राण डूबे हुए है, अब बाहर क्‍या आया जाय ? 


ध्द्या' की दृष्टि 
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सावन-भादों के मद्दीने में श्राकाश में उमड़ते हुए सजल श्यामल 
मेघमाला से जब धीमी-धीमी मृदक्ः फी-सी मदभरी ध्वनि आने 
लगती है, समस्त चर-अचर एक दिव्य श्राद्रता में ओतप्रोत | 
जाता हँ--उस समय किसी एकान्त वन के श्रज्ञात कोने में पंख 
पसारकर नाचते हुए मोर के आह्ाद को कोई शब्दों में व्य्ः 


संत-साहित्य श्६्ड 


चाहर सब कुछ हरि के स्मरण में इबा हुआ है--भाणों में सुस्त 
का मेला लगा हुआ है। स॒रत की ही मलसल ज्योति चराचर से 
बिखरी हुई है । पग-पग पर प्रियतस के मधुर; नित-नूतन प्रतिपल 
अधिकाधिक सघुर दर्शन हो रहा है। हरि ने स्वयं दया करके 
मेरे इन जन्म-जन्म के विकल प्राणों को अपने आलिगन मे बांध 
रक्खा है, स्वयं उसी ने इनका वरुण किया है और बेदना का दान 
देकर, स्मरण का आनन्द देकर, सदा के लिये घन्य कर दिया है । 
स्मरण में ही प्राण डूबे हुए हैं, अब वाहर कया आया जाय 


ध्ट्या की दृष्टि 
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सावन-भादों के महीने में आकाश में उमड़ते हुए सजल श्यामल 
मेबमाला से जब धीमी-धीमी सदद्ग की-सी मदभरी ध्वनि आने 
लगती है, समस्त चर-अचर एक दिव्य अआद्रता में ओतप्रोत दो 
जाता है--उस समय किसी एकान्त वन के श्रज्ञात फोने में पंख 
पसारकर नाचते हुए मोर के आहाद फो कोई शब्दों में व्यफः 


सत-साहित्य (६५ 


करना चाहे, तो कैसे करेगा ? बहुत दिनों के बिछुड़े हुए अपने 
प्रियवम के मनोहर दशेन और प्यार-भरे आश्वासन की वाणी को 
सुनकर प्रेमी के प्राण कूक उठते हैं। उघर आकाश में मेघ एक 
विचित्र ताल-स्वर के साथ गजन-तजन करता है, इधर मोर हृदय 
की व्यथा भरी प्रीति में नाच उठता है। इतनी विकल प्रतीक्षा फे 
'अनंतर, वेशाख-ज्येछ ० की लू और ज्वाला को सहने के बाद ही . 
श्यामघन का उमड़ते हुए आना, अपने प्रेमी के प्राणों को स्नेह-वषो 
से जुड़ना प्रेमियों के लिये कितना घड़ा आश्वासन है। इसी 
आशा में ये प्राण अटके हुए हैँ कि एक न एक दिन “उनकी? दृष्टि 
इधर फिरेगी ही, थे ढलेंगे ही; और उस महामिलन के सुख की 
आशा ओर प्रतीक्षा में जीवन का यह रेतीला पथ भी कितना 
सुखकर है! पिय का पंथ चाहे कितना भी लंबा, कंटकाकीर्ण और 
ग्पदीला क्‍यों न हो, उसमें पग-पग पर एक परम दिव्य आनंद की 
अनुभूति होती है--इस आशा में कि आज न सही कल, कभी- 
नकर्भा प्रियतम के दशंन तो होंगे ही; मांगे की कठिनाई की 
प्रार ध्यान जाता ही नहीं। 

प्रभु के दर्शन शोर स्पर्श को पाकर संत महात्मा भी अपने 
प्राप को विसारकर लोक की लाज और परलोक की चिंता छोड़ 
कर, जीव जगन ओर माया से परे जाकर अपने हृदय-धन में 


हुव्सा एकामुत होकर आनंद-विहल्ल दशा में अपने रोम-रोम 


हम तक न 
डी का शा का सा ज्ग्न का हे 
किट कर जाच हटने 5. छफे फटने |. 


३६७ दगा फी ट्ष्टि 


नंदलाल चसे हुए है, वहाँ 'परोपदेश' की थिपेली घासना छंगेगी 
ही फैसे ? वहाँ तो एक पअजीय ही 'अलमस्ती है, विचिन 
चेहोशी ऐ-- 
दया! प्रेम्त प्रगटयी तिन्दें, तन की सतनि मन सेमार । 
हरिरस में माते फिरें $ 4 पन फौन यिघार ॥ 
कहूँ धरत पग परत फकह-ँ दिगमिगात सब देह । 
छुया! सगन एरिल्‍्सप में, दिन-दिम भधिक सनेह्ठ ॥ 
हरिग्स में छके हुए ऐसे शलमस्त प्रेमी संतों को शगर फो 
सभाल रखना असंभव है। उन्हें घर-चन फा कौन-सा विचार है ? 
पैर कहीं रखते हैं फह्दी पड़ता ऐै। देह डगमगा रही है । हरि फे 
रूप का दर्शन, हरि के अंग का स्पश, हरि के चरणों का बंदन-- 
इस मधुर प्रक्रिया में प्राण इतने मुग्ध हैँ कि अ्रन्यत्र कई्दी कुछ 
चखन-सुनने का श्रवकाश ही नहीं। प्रतिपल एक नवीन शआआानंद 
उमढ़-घुमड़कर हृदय में वरस जाता है ! 
. जित देखों तित धयाममयी £ै ! ॥ 
प्रमु-प्रेम की दीवानी, श्रीहरिचरणों की एकांत अनुरागिणी, 
श्रेम और वैराग्य की मूर्ति दयावाई ऐसे ही संतों में हैं जिनके 
स्मणरणमात्र से चित्त की काई धुल जाती है, 'अंत:करण निर्मल हो 
जाता है और हरि के चरणों में प्रीति उमड़ आती है। प्राय: सभ 
संतों ने “हरि मोर पिउ.में हरि की घहुरिया? फी मधुर अनुभूति 
में अपने प्राणों फी भूख-प्यास को शांत किया है। घैसा करने फे 
लिये, उस भाव में भावित होने के लिये, सर्वभावेन हरि-चरणों 
में निवेदित होने फे लिये उन्हें साधना के बहुत लंबे मार्ग फो तय 
करना पड़ा है। परंतु, नारी संतों के लिये यह कठिनाई नहीं 
'आती। थे तो जन्म से ही हरि की बहुरिया होती हैं; इसीलिये 
छूदय की भेंट लेकर भगवान्‌ के चरणों में श्रर्पित करने में उन्हें 


संत-साहित्य श्द्प्र 


सहज सहायता मिलती है। वास्तव में हमारा पुरुषाभिमान हीः 
हमारी साधना का सबसे बड़ा दोष है। इस भूठे अभिमान का 
आवरण हटाकर सवंधा शिथिल होकर जब हम हरि के चरणों में 
आत्मापंश के लिये गिरते हैं, तो वह अंतयोमी प्रभु एक सदुल 
मुसकान का दान देकर हमें सदा के लिये स्वीकार कर लेता है। 
पुरुष होने का अभिमान जब तक पूर्णतः नष्ट नहीं होगा तब 
तक हमारा समपंण सर्वांगीण हो नहीं सकता। दया, सहजों 
और मीरा की साधना इसीलिये सम्पूणे समपेण की सर्वोत्कष्ट 
अभिव्यक्ति है। उन्हें नारी-भाव में भावित नहीं होना पड़ा, उन्हें 
कुछ ओर “बनना? नहीं पड़ा । ये तो उत्सर्ग की, समर्पण की 
बनी-बनायी मूर्ति ही थीं। 

जीवन-चरित्र, आत्मकथा आदि का हमारी भारतीय संस्कृति 
की परंपरा के साथ मेल नहीं खाता। सूर, तुलसी. कबीर, 
दादू, मीरा आंदि संतों के जीवन के संबंध . में उनकी 
लेखनी से कुछ भी पता नहीं चलता । प्राचीनकाल के ऋषि- 
महर्पियों से लेकर आजतक के सच्चे संत-महात्माओं के जीवन 
के संबंध में पूरा-यूरा पता लगाना कठिन ही नहीं, असंभव है। 
किस सन्‌-संवत्त्‌ में जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा मिली, माता-पिता 
कैसे थे, संसार के कौन-कौन-से साधन सहज उपलब्ध थे-- 
ये ऐसी बातें हैँ जिनको भारतीय साधना सदा से उपेक्षा की 
दृष्टि से देखती आयी है। चरित्र अथवा कथा वाह्म वस्तुओं 
को लेकर तैयार होती है जिसका साधना से कोई संबंध नहीं; 
और साधन को हमारे यहाँ उतना गोपनीय रखा जाता है 
जितना संभ्रांत धर की बहू जार के भ्रेम को गुप्त रखती है। 
इस कारण इतिहास के छुतूहल-प्रिय व्यक्ति भारतीय साधना- 
परम्परा की इस गहरी उपेक्षा से छुब्घ भले ही हों; परंतु भारतीय 


श्ध्ह्‌ दया की दृष्टि. 


साधना कभी उनको माँग के सामने सिर नहीं टेक सकती। हमारी! 
एकांत साधना विज्ञापन और प्रकाशन के भार से बहुत दूर भागती- 
है; उसे हृदय में छिपाये रखने, लोक-दृष्टि से अछूता रखने में ही: 
उसको वास्तविक शोभा है। 


दया के जीवन-चरित्र के संबंध में भी हम कुछ भी पता नहीं: 
लगा सके। लोग इतना ही जान पाये हैं कि दयाधाई महात्मा 
चरनदासजी की शिष्या, सहजों की शुरु-बहिन, जाति की वेश्य,. 
मेवात (राजपूताना) की रहनेवाली थीं और संवत्‌ १८०० के लग- 
भग वतंमान थीं । इसके सिवा इनके संबंध में और कुछ भी पता 
नहीं चल॒ता। दया के दोहों को पढ़कर उनके अद्भुत प्रेस, ज्ञान, 
चैराग्य, अनन्यता और विनय के भावों से हृदय को परम शांति' 
मिलती है। प्रेम और चैराग्य का ऐसा दिव्य सम्मिश्रण और कहाँ” 
मिलता है ? 


केवल चरनदासी पंथ में ही नहीं, अपितु समस्त संत-मत सें, 
साधन-पथ में प्रवृत्त होने के पूर्व श्रीगुरु्चरणों का आश्रय 
आवश्यक माना जाता है। संसार की मोहिनी माया का आकषणु- 
इतना तीत्र, है, काम, क्रोध,, लोभ, मोहादि मार्ग के इतने भयंकर 
शत्रु हैं, पग-पग पर बटमार छिपे बैठे हैं और साधक को लुभाने 
तथा पथ-अ्रष्ट करने के लिये इतने उद्यत हैं कि यदि एक पल के: 
लिये भी.विस्मरण हुआ कि वह सदा के लिये गया। इसीलिये मार्ग 
में एकनिष्ठ होकर चलने तथा 'अपसे उद्देश्य को प्राप्त करने के- 
लिये अनुभवी सतगुरु के चरणों की शरण ही एकमात्र साधन 
है । गुरुदेव साधन-पथ के विष्त-बाघाओं को भल्ी भाँति जानते: 
हैं,.वे इस मार्ग को तय कर. चुके हैं, उन्हें खाई-खंदकों का पूरा पता 
है। अतएव, उनके हाथ में अपने को पूर्णतत: सौंप देने से ही हम: 


संत-साहित्य श्द्प्ः 


सहज सहायता मिलती है। वास्तव में हमारा पुरुषाभिमान हीः 
हमारी साधना का सबसे बड़ा दोष है। इस भूठे अभिमान का 
आवरण हटाकर सर्वथा शिथिल होकर जब हम हरि के घरणों में 
आत्मार्पण के लिये गिरते हैं, तो वह अंतयोमी प्रभु एक मृदुल 
मुसकान का दान देकर हमें सदा के लिये स्वीकार कर लेता है। 
पुरुष होते का अभिमान जब तक पूर्णतः नष्ट नहीं होगा तब 
तक हमारा समपंण सर्वांगीण हो नहीं सकता। दया, सहजों 
और मीरा फी साधना इसीलिये सम्पूणो समरपण की सव्वोत्कृष्ट 
अभिव्यक्ति है। उन्हें नारी-भाव में भावित नहीं होना पड़ा, उन्हें 
कुछ ओर “बनना? नहीं पड़ा | ये तो उत्सर्ग की, समर्पण की 
वनी-बनायी मूर्ति ही थीं। 
जीवन-चरिन्र, आत्मकथा आदि का हमारी भारतीय. संस्कृति 
की' परंपरा के साथ मेल नहीं खाता। सूर, तुलसी. कबीर, 
दादू, सीरा आदि संतों के जीवन के संबंध . में उनकी 
लेखनी से कुछ भी पता नहीं चलता । प्राचीनकाल के ऋषि- 
महर्पियों से लेकर आजतक के सर्च संत-महात्माओं के जीवन 
के संबंध में पूरा-पयूरा पता लगाना कठिन ही नहीं, असंभव है। 
किस सन-संबत्‌ मे जन्म हुआ, कहाँ शिक्ता मिलनी, माता-पिता 
कैसे थे, संसार के कोन-कौन-से साधन सहज उपलब्ध थे-- 
ये ऐसी बातें हैँ जिनको भारतीय साधना सदा से उपेक्षा की 
टृष्टि से देखती आयी है। चरित्र अथवा कथा बाह्य वस्तुओं 
को लेकर तेयार होती है जिसका साधना से कोई संबंध नहीं; 
और साधन को हमारे यहाँ उतना गोपनीय रखा जाता है. 
जितना संभ्रांत घर की बहू जार के प्रेम को गुप्त रखती है। 
उस कारण इतिहास के कुतृहल-प्रिय व्यक्ति भारतीय साधना- 
परम्परा की इस गहरी उपेज्ञा से ज्ुव्ध भले ही हों; परंतु भारतीय 


श्ध्६ दया की दृष्टि. 


साधना ,कभी उनकी माँग के सामने सिर नहीं टेक सकती। हमारी! 
एकांत साधना विज्ञापन और प्रकाशन के भार से बहुत दूर भागती 
है. उसे हृदय में छिपाये रखने, लोक-दृष्टि से अछूता रखने में ही 
उसकी वास्तविक शोभा है। 


दया के जीवन-चरित्र के संबंध में भी हम कुछ भी पता नहीं 
लगा सके। लोग इतना ही जान पाये हैं कि दयाघाई महात्मा 
चरनदासजी की शिष्या, सहजो की शुरु-वहिन, जाति की वंश्य 
मेवात (राजपूताना) की रहनेवाली थीं और संवत्‌ १८०० के लग- 
भग वत्तमान थीं | इसके सिवा इनके संबंध में और कुछ भी पता 
नहीं चत्षता। दया के दोहों को पढ़कर उनके अद्भत प्रेम, ज्ञान 
वेराग्य, अनन्यता और विनय के भावों से हृदय की परम शांति 
मिलती है। प्रेम और वैराग्य का ऐसा दिव्य ससम्मिश्रण ओर कहाँ 
मिलता है ? 


केवल चरनदासी पंथ में ही नहीं, अपितु समस्त संत-मत से 
साधन-पथ में शवृत्त होने के पू् श्रीगुरुनचरणों का आश्रय 
आवश्यक माना जाता है। संसार की मोहिनी माया का 'आकषण 
इतना तीत्र. है, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि मार्ग के इतने भर्यंकर 
शत्र हैँ, पग-पय पर बटमार छिपे बेठे हैं और साधक को लुभाने 
तथा पथ-अ्रष्ट करने के लिये इतने उद्यत हैँ कि यदि एक पल के 
लिये भी.विस्मरण हुआ कि वह सदा के लिये गया | इसीलिये मार्ग 
में एकनिष्ठ होकर चलने तथा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के 
लिये अनुभवी सतगुरु के चरणों की शरण ही एकमात्र साधन 
है| गुरुदेव साधन-पथ के विध्न-बाधाओं को भली भाँति जानतें- 
ह,.वे इस मार्ग को तय कर चुके हैं, उन्हें खाई-खंदकों का पूरा पता 
है। अतएव, उनके हाथ में अपने. को पूर्णतः सौंप देने से ही हम: 
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सर्वधा निश्चित हो सकते हैं । गुरु के समान यहाँ “अपना! कोई 
के लि द्टी नहीं-- 


या जग में कोठ है नहीं गरुसम दीनदयारू। 

सरनागत को ज्ञानि के भे कर प्रॉतिपांठ ॥ 

मनसा थाचा फरि 'दया” गरु चरनों चित छाव | 

जग समद्र के तरन के नाद्ििन भान उपाच ॥ 
सदगुर साज्षात्‌ त्रद्मस्थरूप हें--उन्हें मलुप्य-रूप में नहीं 
#बना चाहिये। उन्हें ही साज्षात्‌ नारायण मानकर वंदना करनी 
्वाहिये | हरि का दर्शन श्रीगुरु की अनुकंपा पर निर्भर है--वे जब 
घर श्रतान के तिमिर को थिन्न-भिन्न करके ज्ञानाक्षन-शलाका के 


गा हमारे अंतश्रक्तुओं को खोल देते हैं श्रीर तभी हमारा सत्य 
गादात्यार होता 


सनतगर प्रह्मसरुप हैं, मनुप-सभाव संत जान | 
देह-भाव माने दया' ते # पस्त समान ॥ 
लिख प्रात यंदन क्ीमये, गे फ सीस नयाय | 

दया! सती झए देंगे ४, हरित्सरूप दरसाय ॥ 


$७१ दगा की टृप्टि 


चरणों में स्वीकार कर लिया। बंद घड़ी वास्तव में कितनी 
दिव्य है. ! 
सैत सिंदाघन पोय को, मद्दया तेशमप धाम। 
पुरपोत्तम रामत तहाों, दया फरत परनाम ॥ 
विन दामिन उज्षियार करती, पिन घन परत फुह्टार। 
मगन भयी मलुवों त्द्दों, दया निदार-निद्ार ॥ 
महा तेजोमय धाम में प्रीतम का श्वेत सिंहासन बिछा टुक्षा 
है | उस दिव्य सिंहासन पर पुरुषोत्तम हरि विराजमान हैँ। दया 
उनके चरणों में प्रणाम कर रही है । बिना बिजली के ही वहाँ 
अत्यंत प्रकाश है । बिना मेघ के ही रिममिम-रिसमिम फुट्टियों 
मर रही हैं। उसे निद्ार-निद्ास्कर मनुवाँ मगन हो राहत ऐ, 
अपने को खो रहा है । 
इस “परिचय” के शअनंतर साथक की बड़ी विचित्र दशा ष्टो 
जाती है | जगत्‌ की ओर पीठ करके ओर प्रभु की श्रोर मुख 
'करके वद्द वेतहाशा दौड़ता है | सुख 'श्रौर दुःख दोनों से परे 
जाकर बह प्रभ्ु-प्रेम में तड़फड़ाने लगता है। प्रेम के समुद्र में जाकर 
कोई ऊपर नहीं आता । जन्म-जन्म के विछठ़े हरि की एक हल्फी 
मकाँकी पाकर बह सदा के लिये उसे अपना लेने के लिये तड़प 
उठता है। इस मधुर, परंतु तीत्र बेदना की ्र्ठभूति 
किसी-किसी परम भाग्यवान पुरुष को ही होती ट्रै--साधना की 
यह परम मनोहर स्थिति है । 
जनम-जनम के बीहुरे हरि भय रक्ली मे जाय | 
क्यों मन को दुख देत हो, दिरह सपाय-तपाय ॥ 
बौरी छ्व॑ चितवत फिरूँ, हरि आये केद्दि ओर । 
छिन ऊंट छिन गिर परूं, राम दुखी मन मोर ॥ 


संत-साद्ित्य - १७२ 


प्रेमी की यह विरह-वेदना ही भगवान्‌ का प्रसाद है । पता 
नहीं वह? किस राह से आ जाय ऐसा सोचकर “दया? छन में | 
उठती है, छुन में गिरती है और राह की ओर एकटक दृष्टि लगी 
हुई है। वह कब आ जाय, किधर से आ जाय-इस प्रकार की 
शआातुर प्रतीक्षा का स्वाद कितना मधुर है ! 
प्रमु-प्रेम के दीवाने संतों की अटपटी बातें कोई क्या समझे ? 
इस अलमस्त फकड़पन ओर वेहोशी के सामने त्रिसुवन की सारी: 
सम्पदा, जगत्‌ के सभी वैभव तिनके से भी तुच्छ हैं। यही तो 
शाहंशाददी है, राजाओं का राजा बनकर अपनी ही मस्ती में छुके 
रहना है, अपनी ही बेद्दोशी में घेपरवाह डोलना है| अपनी मौज 
में कभी इंसना, कभी रोना, कभी गाना, कभी नाचना ! हारि के 
ग्स का ऐसा ही विचित्र नशा है। यहाँ तो न ऊधो का लेना है न 
माथों का देना। दृष्टि के सामने हरि के सिवा कोई है ही नहीं । 
सनुवाँ बेपग्वाह हरि के प्रेम समुद्र में तर रहा है, किल्लोल कर 
गण है । घड़ाँ नेम और ब्त की गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ तो 
बंग, अन्तस्ञयादर केवल हरि ही हरि हैं ! धद्याः हु की कैसी 
पन्मज अवस्था है ! 


२७२ दया फी ' दृष्टि 


सदैव रमना है। उन्हीं में श्रहर्निश वसना है। इस प्रकार फा दृढ़ 
निश्चय &ी भक्त फो सब और से सदा के लिये श्रमय फर देता 
है। उसे अब किसी और की ओर देखना नहीं पड़ता, फिसी की 
श्रपेज्षा नहीं होती | उसके मस्तक पर प्रमु के वरद्‌ हस्त सदा-सदेव 
चने रहते हैं। उसके हृदय में त्रिमुवन-सुन्दर हरि की मंगलमयी 
मूर्ति अखंड रूप से बसी रहती है और आनन्द की 'अजस््र वर्षो 
करती रहती है। सोते-जागते बस एकमात्र वही हरि ! 


सोवत-जागत एइरि भजौ, दरि-दरि दे न्‌ बिसार । 
ठोरी गद्दि इरिनाम की, दया! न हूंटे तार॥ 


हरिनाम का तार न टूटे | हृदय में हरिनाम की गंगा अखंड 
चहती रहे । लोक-परलोक सबको भुलाकर हरि को भीतर जगाये 
रखना है। सव ओर से मुह मोड़कर हरि की शीवल गोद में जा 
सोना है। “अब हम अमर भये, न मरेंगे ।! हरि की गोद के सिवा 
शान्ति अथवा सुख का एक कण भी कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। 
अन्यत्र कहीं शान्ति है ही नहीं, सुख हे ही नहीं | जगत्‌ के विषयों 
में जो हमारी सुख-बुद्धि है, वह मृगजल से प्यास घुमाने के 
समान है । वहाँ तो केवल आग की लपट है, भयानक ज्याला है| 
चहाँ तो बस “उल्लकि-उलमि मर जाना है |? हरि को विसारकर जो 
जगतू में पगे है, वे आत्महनन के भागी होते हैं-अपने भाप 
अपनी हत्या कर रहे हैं । 


मनसोहन को ध्याइये, तन सन करिये प्रीति । 
हरि तज जे जग में पगे, देखी बढ़ी अनीति॥ 
. दिया? दास. इरिनाम छे, या जग में यह सार । 
दरि भजते हरि हो भये,, पायो भेद भपार ॥ 
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हरि की अपार अहेतुकी अनुकंपा और अपनी अपान्नता पर 
जब साधक की दृष्टि जाती है, तो उसका हृदय द्क-दूक हो जाता 
है। वंह देखता है, अपने हृदय में इस बात का तीत्र अनुभव 
करता है कि प्रमुु ने हमारे सारे पापों पर पद डालकर हमारी 
ब्रुटियों और अपराधों को बिसारकर हमें अपनाया है। प्रभु की: 
दृष्टि हमारे पापों पर गयी ही नहीं--ऐसा ही प्रतीत होता है। हम 
अपने पाप और चुटियों को ज्यों-ज्यों प्रभु के चरणों सें निवेदन 
करते जाते हैं, त्यों-त्यों प्रभु का हमारे प्रति वात्सल्य प्यार उमड़ता- 
आता है। बालक जितना ही दुर्बल होता है, माँ उतना ही उसका 
अधिक संभाल रखती है । प्रभु ने एक बार जिसे स्वीकार किया, 
उसे किसी भी कारण विल्नग नहीं किया । जिसकी बयाँह उन्होंने 
एक बार पकड़ी, उसे कभी छो झा नहीं | यही उनकी विरद है। एक 
बार उनके सम्मुंख होने भर की आवश्यकता है । फिर कोई भी 
विकार भक्त को स्पशे तक नहीं कर सकता । 

परन्तु, भगवत्कृपा की प्राप्ति प्रभु की अनुकंपा पर ही निर्भर 

--यमेबैप बरुते तेन लक्ष्य: १ हम अपनी साधना से प्रभु को! 

अपनी ओर आऊृष्ट नहीं कर सकते-.इस बात को साधक एक 
क्षण के लिये भी नहीं भूलता | साधक को अपनी साधना का बल 
नहीं होता, उसे एकमात्र प्रभु की अनुकंपा का ही भरोसा रहता 

। वह बड़ी उत्कंठा के साथ प्रभु की कृपा की प्रतीत्षा किया 
करता हैं; क्योंकि वह जांनता है कि हममें अगखित पाप भरे पढ़े 
ह, अभु का प्रसन्‍न करने लायक एक भी गण नहीं है; फिर भी 
प्रभु इन सबको अनदेखी, अनसुनी करके हमें अपनाये हुए हैं। 
बस, उनको कृपा का ही एकमात्र आसरा-भरोसा है | 

केदि विधि रीक्षत हो प्रभु का कह्ि टेरूँ नाथ । 
छद्दरि मिह्टरि जब हीं करो, तब ही होड़ सनाथ 0 


३७५ दया की दृष्टि: 


तुम किस प्रकार रीमते हो, केसे ढलते हो, तुम्हें क्या कह-- 

कर टेह--हे प्रभु ! में यह कुछ भी नहीं जानता । अपनी दी ओर: 
से जब तुम दया की वर्षो करो तभी में तुम्हें पा सकता हैँ और: 
तभी सनाथ हो सकता हैँ) संसार-सागर अथाह है। इसका कहीं: 
ओर-छोर नहीं है । उस पार केसे उतरू ? तैरते-तैरते थक गया हूँ, 
वारपार नहीं सूकता। तुम्हारी कृपा का बस एक कठाक्ष हो जाय, 
तो में पार उतर जाऊँ। तुम जानते ही हो में किस प्रकार 
संसार-ताप में जल-मर रहा हूँ । कहीं कोड आश्रय नहीं। जहाँ कहीं. 
जाता हैँ, तिरस्कृत, अपमानित और लांदित होता हँ। चारों ओर 
से आश्रयहीन होकर, अनाथ होकर तुम्हारे चरणों की छाया में- 
आया हैँ ; क्योंकि तुम ही मेरे एकमात्र अवलम्ध हो, मेरे अशरणा-- 
शरण हो, मुझ निराधार के आधार हो | 

भवजक नदी भयावनी, किस विध उतरूँ पार । 

साहिब भेरी भरज है, सुनिये बार॑ंबार ॥ 

परत थाकी है प्रश्ु, सझत वार न पार । 

मिहर भोज जब ही करो, तब पाऊँ दरबार ॥ 

निरफ्च्छी के पच्छ तुम, निराधार के घार। 

मेरे तुम ही नाथ इक, जीवन प्रान - अधार ॥ 

जितने भी पाप के कमे हूँ--एक भी मुझसे छूटे नहीं । प्रमु !” 

मेरी करनी की ओर देखोगे, तो कभी भी मेरा उद्धार सम्भव नहीं । 
अपने विरद और बांने की ओर देखो । तुम्हारा विरद ही अधम-- 
उधारख है | कक कु में सवंथा निडर हूँ । तुम तो घट-घट- 
' चासी मेरे 5 प्रभु हो, तुम से क्‍या छिपा है, तुम मेरी क्या; 
नहीं जानते ९ हा 

: जैते करम हैं पाप के, मोसे बचे न पृक। 

मेरी ओर उखो कहाँ, बिरद-बानो तन देख ॥| 


अंत-साहित्य १७६ 


जो जाकी ताके सरन, ताको ताहि खभार । 
तुम सब जानत नाथ ज्‌ , कहा कहीं विस्तार ॥। 


न में पूजा जानता हूँ, न अचना और न बंदगी ही। मुमसे 
“न स्मरण ही होता है न ध्यान ही। मेरे में न संयम है, न साधना; 
'न तो तीर्थ सेया, न ज्रत किया, ओर न दान ही दिये। जिस 
प्रकार एक नादान बालक अपनी माँ के भरोसे रहता है, उसी 
अकार में तुम्हारे ऊपर आश्रित हैँ। तुम्हारे सिवा मेरा कोड 
आश्रय नहीं-- 
पूजा अचन बंदगी, नहिं सुमिरन नहिं ध्यान। 
प्रभुजी भव राखे बने, बिर्द-बाने की कान ॥ 
नहिं संयम नहिं साधना, नहिं ततीरथ-अत-दान । 
मात-भरोसे रहतत है, ज्यों बालक नादान॥ 


बच्चे से लाख चूक हो जाय, फिर भी माँ उसे केसे छोड़ेगी ? 

'माँ तो अपने भूल-भरे, धूल-भरे बालक को चूम-चुचुकार कर गोद 
में उठा लेती है और अपने आँचल में छिपा लेती है| वह जानती 

है कि उसका बालक इतना अवोध है कि आ्राग को आग और 
पानी को पानी नहीं समझता | माँ यह भी जानती है कि यदि 

'एक क्षण के लिये भी वह बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देगी, तो वह 
आग में अपना शरीर जला लेगा, पानी में जा इबेगा |. इसीलिये 
वह उसका इतना ध्यान रखती है । बच्चा एकमात्र माँ पर संबंधा 

निर्भर है। संसार में तेश कहाकर जी रहा हूँ । सभी यह 

जानते हू कि में तुम्दारी शरण में हूँ और तुमने मेरी बाँह पकड़ी 
है। चिड़िया का बच्चा डैना फड़फड़ाता है पर उड़ नहीं सकता, 
'ऐसी ही मेरी दशा है। यह सीस तुम्हारे ही सामने नवे, तुम्हीं से 
अपनी दीनता सुनाऊँ। मगढ़ें भी तो तुम्हीं से, अधीनता स्वीकार 


बावरी साहिबा 

एक ग्रेस-दीवाने इसाई संत के उद्गार हैं-- 
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श्रेम ही सोचो, प्रेम ही पियो, श्रेम ही खाओ, प्रेस का ही. 
स्प्न देखा। तभी तुम्हाण जीवन सुन्दर, यशस्वी, दिव्य, पावन 


संत-साहित्य १८८० 


चरणों में भाँवरी भर रही हे--जेसे पतंग दीपक की भाँवरी भरता 
है। इस भाँवरी भरने में क्या रस है, इसका अनुभव तो वे सुविज्ञ 
संत ही करते हैं जिनके हृदय में हरि ने अपना सलोना रूप 
दिखलाया है । एक बार हरि ने अपनी साँवरी सूरत और मनोहारी 
मृरत को हृदय के अन्तस्‌ में दिखलाकर अनंत ज्ञान का द्वार 
खोल दिया । हार खुलने पर चित्त वहीं जाकर लुभा गया। सच 
कहती हूँ, तुम्हारी शपथ खाकर कहती हूँ--तुम्हारी लीला देख- 
कर है हरि ! मेरी मति बावरी हो गयी हे--तुम्हारे प्रेम की थाह 
नहीं पा रही हूँ ओर मन माता-माता डोल रहा है--तुम्हारे प्रेम, 
आनन्द एवं सोंद्य के सिन्धु में मेरा मन-रूपी हंस किल्लोल कर 
रहा है। अब इस जगत सें क्‍या देखने, क्या सुनने के लिये लौटे ? 


द चीरू साहब 


निर्ग ण॒ प्रेमी संतों'में वीरू साहव का नाम उनके अटूट चैराग्य 
ओर अपार प्रेम के लिये अमर है । संसार के विषयों से वैराग्य 
ओर प्रभु॒ चरणों में अपार प्रेम--यही उनके .जीवन की ज्योति 
थी आप दिल्ली की प्रसिद्ध संत-शिरोमणिं श्री बावरी साहिबा के 
प्रमुख शिष्य थे। बावरी के परमधाम-गमन के पश्चात्‌ बीरू साहब 
दिल्ली में उनके स्थान पर:सत्संग करते-कराते रहे।आप की विरक्ति, 
प्रेम और सस्ती अजीब थी । इनके पदों से--जो आज बहुत कम 
प्राप्त हो रहे हैं--इनके अनमोल अनुभव की कई रहस्यपूर्ण बातें 
प्रकट होती हैं। आपके जन्म और प्रयाण का सन-संवत्‌ ठीक-ठीक 
नहीं मिलता । परंतु, इतना तो अनुमान से कहा जा सकता है कि 
आपका आविभाव तीन सौ वर्ष पूर्व दिल्ली में हुआ तथा उसके 
आस-पास संत-मत का उपदेश करते रहे। यारी साहब आपके 
पद्टशिष्य थे । 
मनुष्य प्रभु से क्‍या प्रतिज्ञा करके आया था और क्या करने 


संत-साहित्य पट 


में फैंस गया, इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए बीरू साहब 
लिखते हँ--- 
हँसा रे बाक्षल मोर याहि घरों, 
करबो में कवनि उपाय । 
मोतिया खुगन हंसा आयलछ हो, 
सोती रह. भुलाय ॥ 
झीलर को बकुछा भयो है, 
कर्म कीट धरि. खाय। 
सतगुरु सत्य दया कफ़ियो, 
भव-बंधन ते लियो छुडाय ॥ 
यह संसार सकछ है आंधा, 
मोह मया लपटाय । 
वीरू? भक्ति हंसा भयो सुख सागर, 
चल्यों है नहाय ॥ 
कया उपाय करूँ; मेरा हंस जो मोती चगने के लिये आया 
था, बावली का बगुला होकर कम्म-कीट को. खा रहा है--अपना 
स्वरूप भूल गया है। यह सारा संसार अंधा होकर मोह-माया में 
लिपटा हुआ दे । गुरुदेव की कृपा से आज मेरी आँखें खुलीं और 
अफ्ति-प्रीति का प्रसाद पाया। मेरा हस आज सुख के समुद्र में 
नहा रहा है । 
सुरति-योग में ध्यान, ध्याता और ध्येय जब एकाकार हो 
जाते है, तो संतों को भिन्न-भिन्न रूप ओर शब्द का हृदय-गुहा में 
माकात्कार होता हैं। उस रूप और शब्द में जब चित्त जाता है 
ता फिर बढ़ाँ से लोटना कठिन ही नहीं, वरन श्रसंभव हो जाता 


४8 । संतों की यह अनुभूति ही उनके प्राणों का आधार है। बीरू 
साहतव लिखते £- 


१८३ भोरू साएय 


आली रूप छागीछी जाएं मने। 
दयरा मध्य मोहनि सरति रासखिछो यसने । 
दरस-परस मोहन भरति देधिलों सपने ॥ 
कोटि प्रद्म जाको पार न पार्य, सुर नर मुनि को गने । 
घीरू भछ फेरा मन स्थिर नाएी,र्म पापी भाजियों को सने ॥ 
दृदय के भीतर मोदिनी मति विशाज रहो हैं, इसे यत्न से रखे 
रहो; 'सुरत' वहाँ से फिसलन न दो । “उसे? देखो, उसका स्पशे 
प्राप्त करों, द्िलों-मिलो | करोड़ों श्रण्मा जब उसका पार नहीं पा 
सकते, तो और देवताशों, मनुप्यों और मुनियों फी कौन कहे ! 
चीरू का मन स्थिर नहीं तब में पापी भगवान फो कैसे भजू 
त्रिकुटी में ध्यान फी एकाग्रता प्राप्त होते द्वी कैसी संदर 
अनुभूति होती है, इसका चित्र नीचे के पद में देखिये-- 
त्रिकुटी के नीर तीर बॉसुरी बजाव छाल 
माल छाछ-से सब सुरंग-रूप चातुरी। 
यमुना ते और गंग अनद्द सुरतान संग 
फेरि देख जगन्मग फो छोड देय काहरी ॥ 
वायू प्रचंड चंद बंक नाऊछ मेरू दंद) 
अनद्ृद फो छोट्टि दे भागे चलु यावरी | 
8“कार धार बास, इनहूँ का ै बिनास, 
खसम को साथ करू, चीन्द्द ले तू नादरी ॥ 
जन बीरू सतगुरः शबद रिकाय धरु, 
प्व् शार लीत मभेदान घर जावरी ॥ 
हृद-अनहद सबको लॉवकर अपने प्रियतम पति को पहचानो 
ओर उनके साथ हो लो | वीरू साहब के बस ये ही तीन छुन्द 
प्राप्त है । 


घारी साहब 


दिया हमने जो अपनी खदी को मिटा, 

वह जो परदा था बीच में भव न रहा । 
रहा परदे में अब न वह परदानशीं, 

कोई दूसरा उसके सिवा न रहा ॥ 


अहंकार का पदों जो हमारे और भ्रियतम के बीच में पड़ा 
था, बह अब सदा के लिये मिट गया। वह प्रियतम जो पर्द में 
छिपा हुआ था, श्रथात्‌ हम अपने अहंकार के कारण जिसका 
साक्षात्कार नहीं कर सकते थ, वह पदा हट जाने के कारण रूबरू 
(सामने) आ गया। उसकी ओर दृष्टि जाते ही ऐसी लुबच्ध हो 
गयी कि प्मथव उसके सिव्रा कोई और रहा ही नहीं । ऐसे ही 
अंतभदी श्रनुमत्री संत यारी साहव थे | 

यागी साहव के जीवन के विषय में कुछ विशेष पता नहीं 
चलता । अद्वात्माओं का कथन है कि आप शाही घराने के 


श्ध्पू भारी साहद: 


राजकुमार थे। श्राप बचपन से हो प्रभु की सोज में थ। जाति फे 
मसलमान थ और दिल्ली में अपने गुरुदेव वीरू साइव को सवा मे 
रहते थे। उनके दारीर छोड़ने पर उसो स्थान पर थे रहकर 
सत्संग फाराते थे। दिल्ली में इनफों समाधि अब तक है| इनका 
जीवन-फाल अनुमान से विक्रमी संबन १७२४५ से (७८० तक 
माना जाता हैं। इनके चार चले प्रसिद्ध ६--फंशवदास, सूफाशाह,. 
शखनशाद और एस्त मुइम्मदशाद। ये शब्द मार्गी परम्परा कं संत 
थ। इन्होंने फोई नया पंथ नहीं चलाया। भक्ति और प्रेम इनको 
साधना के मुख्य अंग हैं श्रॉंग इन दा पर हूं इन्हरान बहुत जार 
दिया है-- 
दिन-दिन प्रीति अधिक मोहिं हरि की । न्‍ 

काम-क्राध-जंजगाड भसम भयो, पिरदन्भगिन छपम्रि चघकी ॥ 

धधुकि-धुधुकि सुलाति भति निमेछ, झिऊमिछ-सिछमिल झलछकी । 

परि-सरि पर अगार अधर यारी, चदि भकास भागे सरकी ॥ 

हरि के चरणों में प्रीति ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी, काम-क्रोध फा 
जंजाल जलकर भस्म द्वो गया श्रीर विरह्‌ की अग्नि धधक उठी | 
बिरद की यह अत्यंत निमल श्रग्नि धीरे-धीरे सुलगती हैं और 
इसकी आमा में प्रियतम की मिलमिल झलक दीख रही है । 

संबंधः हा जाने पर परिचय की भ्रगाढ़ अवस्था में प्रेमी का 
सत्र प्रियतम के द्वी दर्शन द्वोते हैं. और घट-घट उसी का प्रकाश, 
उसी का प्रेम प्राप्त होता हँ-- 

हमारे एक अछह पिय प्याराष्ट्। 
घट-बट नूर महम्मद साहब, जाका सकछ पसारा /ै॥ 

नाम-जप की साधना में भी यारी साहव ने प्रीति को ही 
प्रधान आधार माना है। यह प्रीति प्रभु से किसी भी भाव में 
संबंधित होने पर ही प्राप्त होती है श्लौर नाम का रस तभी 


संत-साहित्य श्ष््द 


अन्तस को परिसावित कर देता है--उस समय बाहर से नाम- 
जप करना नहीं पड़ता, वह अन्तर में अपने आप होने लगता है। 
नारी अपने पति का नाम नहीं ज़पती; परन्तु उस नाम में उसकी 


जो प्रीति है, जो ममता है, वह नामं॑ “रटनेवाले? कितनों में है ९ 
यारी साहव कहते हँ--- 


पुरुप-नाम नारी ज्यों जाने, जानि वृज्षि नहिं भाखे । 
उपनिपदों में जिस परम तत्त्व के संबंध में 'न तन्न सूर्यो भाति 
चन्द्रतारक्क नेमा विद्यतों भान्ति कुतोइ्यमग्नि:। तसेवब भान्त- 
मनुभाति सर्व तस्पेव भासा सवेसिदं विभाति” (वहाँ न सूय की पहुँच 
है, न चन्द्रमा और नक्षत्रों की; विद्युत्‌ का प्रकाश भी वहाँ नहीं 
हू, फिर इस अग्नि की क्‍या कथा ? उस “एक? के प्रकाश से सब 
कुछ प्रकाशित है। ) उसी ओर यारी साहव अपने हंस” को उड़ने 
का संकेत दे रहे ह-.. 
उद्द , उद्द रे थधिहंगम, चढ़ जकास | 
जट् नि चाँद सर, निस-बासर, सदा अमरपुर अगसम नास ॥| 
देगे उरघ अगाधि निरंतर, हरप-पतोक नहिं जम के न्नास। 
कद यारी उ्ें बधिक फॉस नहिं, फकछ पायो जगमग परकास ॥ 
तर संता ने 'ककहरा? या “अलिफनामा” लिखा हूँ, जिसमे 
दवनागग या छागरसी के प्रत्यक अक्षर पर एक-एक अनुभव-पूर्ण 
सुन्दर उक्ति गहती ै। यारी साहब ने दो अलिफनामे लिखे हँ--- 
पहले में उनके अनुभव ओर दसरे में उनके उपदेश हैं, जो वास्तव 
में साथन-पिथ के पश्िकां के लिये श्रनमोल हैं । साधन-मार्ग' की 
काटना टेयो कर उसपर विजय प्राप्त करने के तरीकों पर इन 
अं पफमाम में यारी साइन ने परा प्रकाश डाला हैं | जड़-चेतन 
हा कूद भी हम देख रह 8, सबमे गकः ही रस रहा है, उसके 
7 झट भी नहीं है| मिद्री कू बन हुए खिलौने तथा 
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मनुष्य संसार में क्‍यों आया ? भगवान्‌ ने उसे भेजा ही 
को ? इस दः्खमय जन्‍्म-मसत्य-जराल्याधि-रूप आदि से भरे 
गंसार मे मनुष्य को भगवान ने किस उद्देश्य से भेजा ? भगवान 
से निकला हत्या मनप्य भगवान को पाये बिना शांत केसे हो 
सह्ता £ ? हैम्त भगवान से हो निकल ई ओर हमारी जीवन-ागा 
भगाने हा ही पाकर तप्त 6 सकती € । भगवान स॑ हम मिलेंगे 


श्प्६ बुल्ला साइन 
आलिंगन में चँध जाने के लिये ही, उसके उन्मद्‌ दिव्य चुचन को 
अपने प्राणों के प्राण में प्राप्त करने के लिये ही मनुष्य का संसार 
में आना हुआ है। सभी संत वार-वार हमें यद्दी स्मरण कराते हैं। 

मिलन के इस आनंद को, प्रियतम के प्रगाढ़ आलिंगन के 
रस को प्राप्त करमे का एकमात्र साधन संतों ने जो बतलाया है, 
उसमें मुख्य है हरि-स्मरण | एक पल भी प्रभु का विस्मरण न 
हो | एक क्षण के लिये भो 'वे”न बिसरें | ओर यह स्मरण 
जितना ही प्रगाढ़, जितना ही प्रेम पूर्ण और अनन्य होगे, प्रभु 
का ग्रेम उतना ही अधिक हमें प्राप्त होगा। प्रञ्ु का विस्मरण ही 
मृत्यु है और प्रभु का स्मरण ही जीवन है। 

विपदो नेव विपदः सस्पदों नेव सस्पदः। 
विपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः। 

४विपत्तियाँ सच्ची विपत्ति नहीं है ओर न संपत्ति ही सच्ची 
संपत्ति है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और स्मृति ही 
संपत्ति है।” 

संतों ने अपने जीवन और उपदेश के द्वारा हमे बार-बार 
यही सममाया है । ऐसे संत भगवान्‌ के संदेश को जगतू के 
प्राणियों तक पहुँचाने के लिये समय-समय पर आते हैं । बुल्ला 
साहब भी ऐसे ही आत्मदर्शी, अनुभवी संतों में हैं। इनके जीवन 
ओर इसकी वाणी में भगवान्‌ के प्रेस का आनंद और तज्जन्य 
विहलता का प्रगाढ़ रस मिलता है | 

बुल्ला साहब के जीवन के संबध में जो कुछ भी सामग्री 
उपलब्ध है, उससे इतना ही पता चलता है कि ये यारी साहब के 
चेले थे और इस परंपरा में इनके चाद जगजीवन साहब और 
गुलाल साहब इनके शिष्य हुए | इनका असली नाम घुलाकी राम 
था। ये जाति के कुनबी थे | गाजीपुर जिले के भुरकुड़ा गाँव में 
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इन्होंने अपना सत्संग स्थापित किया । इनकी महासमाधि के 
अनंतर गुलाल साहब और भीखा साहव भी वहीं “सत्संग कराते 
रहे । वहाँ इन तीनों महात्माओं की समाधियाँ अब तक हैं । 
बुल्ला साहब के जन्म की निश्चय तिथि नहीं मिलती । अनुमान 
से यह कहा जा सकता-है कि विक्रमी १८वीं शताब्दी के अंतिम 
भाग में वे हुए । 

बुल्ला साहब एक प्रकार से निरक्षर थे | द्रिद्र कुल में उत्पन्न 
होने के कारण और कुछ भी शिक्षा-दीक्षा न होने के कारण इन्हें 
शारीरिक परिश्रम करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। 
ये गुलाल साहब के यहाँ नौकर थे और हल चलाने का काम करते 
थे | कभी-कभी ऐसा होता था कि बैलों को हाँककर खेत में ले 
जा रहे हैं और बीच में ही भगवान्‌ का स्मरण हो आया | हल 
आदि रख दिया, . बेलों को छोड़ दिया और भजन में लग गये। 
इनके काये से मालिक को संतोष नहीं था । कभी-कभी हल चलाते 
समय भी जब भगवान्‌ का प्रगाढ़ स्मरण हो आता, तो इनके लिये 
काय करना कठिन हो जाता ये ध्यान में बैठ जाते और घंटों 
इसी दशा में बैठे रहते | अपनी लापरवाही पर इन्हें मालिक की 
मिड़कियोँं भी खानी पड़ती; परन्तु ये विवश थे | सुरूर आने पर 
अपने को सँभालना कठिन हो जाता है । जिसे प्रभु अपनी ओर 
खींच लेना चाहता है, उसे संसार के अन्य सभी कार्यों के लिये 
बेकार कर देता है। 

एक दिन की बात है-बुल्ला साहब हल चलाने गये थे । वहाँ 
भगवान्‌ के स्मरण की दिव्य धारा उमड़ पड़ी । हल को खेत में 
छोड़कर वे मेड़ पर वैठकर भगवान्‌ का ध्यान करने लगे | ध्यान में 
यह अनुभव हो रहा था कि श्री भगवान्‌ उनके घर पधारे हु हैं, 
उनको पूजा-अचा हो रही हे । शंख, घड़ियाल, डफ, . मास, सृदंग 
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बज रहे हैं। भगवान्‌ की आरती की जा रही है। भगवान मंद- 
संद मुसका रहे हैं और इनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं । 
तदुपरान्त श्री भगवान्‌ के शुभागमन के उपलक्ष्य में घुल्ला एक 
चहुत बड़ा भण्डारा करा रहे हैं। भिन्‍न-भिन्‍न देशों से संत-महात्म 
पधारे हुए हैं। ध्यान में ही घुल्ला ने देखा कि छुप्पनों प्रकार के 
व्यंजन परोसे जा चुके हैं। अंत में वे हाथ में दही लेकर परोसने 
चले हैं। यह सब कुछ ध्यान में ही हो रह्या था। इतने में गुलाल' 
साहब वहाँ आ पहुँचे ओर अपने हरवाहे की नमकहरामी देख- 
कर क्रोध में आग बचूला हो गये । उन्होंने कसकर चुल्ला साहब 
को एक लात मारी | घुल्ला साहव एकवारगी चोंक उठे और उनके 
हाथ से दृही छलक पड़ा । अब तो गुलाल साहब के आश्चय का 
कोई ठिकाना नहीं रहा। वे हक्‍्के-बक्के हो गये । उन्होंने बुल्ला' 
साहव के हाथ में पहले दही नहीं देखा था | ध्यान टूट जाने पर 
बुल्ला साहब ने बड़ी दीनता के साथ गुलाल साहब से निवेदन 
किया कि मेरा अपराध क्षमा.करें, में साधुओं की सेवा में लग 
गया था और भोजन परोस चुका था--केवल दही बाकी था | 
उसे परोस ही रहा था कि आपके हिला देने से वह गिर गया ॥? 
अब गुलाल साहव की आँखें खुलीं और उन्हें अपनी करनी पर 
बड़ा पछतावा हुआ | वे वुल्ला साहव के चरणों में गिरकर जोर- 
जोर से रोने लगे । उन्होंने अपने 'हरवाहे” को ही अपना 
गुरुदेव बनाया । 

बुल्ला साहब नाम-स्मरण के बहुत बड़े प्रेमी थे। साईं के नाम 
का आधार लेकर ही साधक प्रभु से परिचय? प्राप्त कर सकता 
है। नाम के विना प्रभ्नु का दशेन, स्पर्श और मिलन प्राप्त नहीं हो 
सकता । नाम ही साधना का बहुत चड़ा सहारा हैं । यह-नाम 
हृदय-गुद्दा में अखंड रूप से उच्चरित होता रहता है । आवश्यकता 
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इस बात की है कि साधक अपनी ह्ृद्य-गुहा में प्रवेश कर, नाम 
'की धुन में अपने मन, चित्त , प्राण को लय करे | नाम के सिवा 
'साधक के लिये आश्रय ही क्‍या है ? 
साई के नाम की बलि जाँच । 
सुमिरत नाम बहुत सुख पायो, अंत कतहुँ नहिं ठोंव । 

वह पुरुष धन्य है जिसने प्रियतम का परिचय पा लिया और 
'उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिये जो संसार के सारे संबंध, सारे 
'राग-अल्ुुराग को तिनके के समान तोड़कर एकाग्र--एकनिष्ठ भाव 
से प्रश्नु के पथ में चल पड़ता है, जिसे रात-दिन प्रियतम से मिलने 
की ही “लो? लगी रहती है ओर जगत की कोई भी वस्तु मोह में 
नहीं फॉस सकती । 


घन कुलवती जिन जानर जापन नाह। 
जैकरे द्ेतू ये जय छोड़ यो, सो दहूँ कैसन बाट । 


रेन-दिवस छव लाइ रहो है, हृदय निहारत बाट ॥ 


. सच्चे भक्त को संसार के सभी विषयों के श्रति सर्वथा विरक्त 
होना पड़ता है। ऐसा हुए बिना मन, वचन और कम से प्रभु की 
सक्ति हो नहीं सकती | साधक संसार के लिये लँगड़ा हो जाय, 
'उस ओर कदम बढ़ाये ही नहीं जिधर जगत के विषयों के बाजार 
लगे हुए हैं। साधक लु'जा हो जाय, उन विषयों की ओर उसके 
दाथ बढ़े ही नहीं। साधक बहरा हो जाय, संसार के विषयों को 
कोई बात चह सुने ही नहीं। साधक अंधा हो जाय, जगत के कोई 
प्रतोभन उसकी आँखां का विपय बने ही नहीं । भक्ति के खेल में » 
शरीर का दान देना पड़ता है। सारे गये और शुसान को छोड़कर 
अपने को स्वभाव से प्रञ्भु के चरणों में निवेदित कर ना होता है । 
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साथी मगति गुंपाल की, मेरी मन माना। , 
- मनसा-वबाचा-कमना, - सुन्न॒ संत , सुजाना ॥ 
लेगरा-छ जा छ रहो, ,बदिरा -भस,-फाना । 
रामन्ताम से खेक है, दीम घन दाना ॥ 
भक्ति ऐतु गृह छोडिये,: तज्ि गव- गुमाना। 
जन घुज़्छा पायो याक हैं, सुमिरों, भगवाना ॥ 
भगवान्‌ के चरणों म॑ भक्ति होने पर हृदय में सहज हो प्रीति 
उत्पन्न द्ोती, है.। .यह प्रीति ही साधना की श्रात्मा . है । प्रीति 
उत्पन्न हो जाने पर फिर अन्य किसी साधन का सहारा नहीं 
लेना पढ़ता । प्रीति दी. प्रभु का. साज्षात्कार कराती है। प्रीति को 
पगाढ़ावस्था में द्वी साधक प्रमु को वंशी-ध्यनि सुनता है और नेत्रों 
से उसके अपरूप रूप का दशेन करता है | भाव के बिना भक्ति दो 
नहीं सकती, और भाव से ही प्रीति का उदय होता है 
भगवान जाति-पाँति नहीं पूछते, ऊँच-नीच नहीं देखते ; जा 
भी उनका प्रीतिपवंक भजन करता है उसे वे अपना लेते है--. 
ट्टे मन करु गोबिंद से प्रीत ॥ 
स्रवन सुनि छ नाद प्रभको, नन द्रसन पेख। 
अ्रचल् अमर अलेख प्रमुजी, देख ही कोठ भेसत ॥ 
भाव सेँग तू. भक्ति करि ले, प्रेम से लोन । 
सुरति से व्‌ बेद बोधों, मुछक तीनों छीन ॥ 
अधम भधीन भजांति' घुछ्ला, नाम ,में लब॒लीन । 
श्रथ: घम : अर काम मोछहिं, आपने पद दीन ॥ 
सभी सच्चे संतों की भांति.बुल्ला साहेब ने भी प्रियमिलन 
की शभ घड़ी को वड़े उल्लास के साथ स्मरण किया है । 
भाली भाऊु की रन प्रीति सन भाषे ॥ 
गाय-बजावत, दँसव-ईँसावत, संव रस छे जु मनाये ॥ 
१३ 
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उससे हजारों गुना अधिक चाह है उसे तुम्हारी। तुमने हृदय 
का द्वार खोला नहीं कि वह भीतर आया | तुम्हारा खोलना ओर 
उसका प्रवेश करना एक साथ ही होता है । 

जगजीवन साहब के जीवनकाल के विपय में कइ प्रकार 
के मत हैं। सतनामी पंथवाले इनका जन्म साघ सुदी सप्तमी 
मंगलवार संवत्‌ १७२७, और मृत्यु-तिथि वैशाख बदी सप्तमी 
मंगलवार संवत्‌ १८१७ बतलाते हैं। वाराबंकी ( अवध ) जिले 
के सरहदा गाँव में इनका जन्म हुआ था । ये चंदेल् क्षत्रिय थे । 
ये जन्म भर गृहस्थ ही रहे। अपने जिले के कोटवा गाँव 
में ये सत्संग करते-कराते रहे। भीखापंथी इन्हें अपने पंथ 
का संत मानते हैं; परन्तु सतनामियों का कथन है कि 
भीखापंथ से इनका कोई संबंध नहीं था और उन्तका कहना यह 
भी हूँ कि इनके गुरु विश्वेश्वरपुरी महाराज थे | इनके अनुयायियों 
की बाहरी पहचान यह है कि वे दाहिनी कलाई पर सफेद और 
काला धागा बाँधते हैं और महंतगण दोनों हाथों में धागा बाँधते 
हैं तथा चंद्राकार टोपी पहनते हैं ओर आबनूस की सुमिरनी धारण 
करते हैं। इनके उपदेशों में इनका अनुभव कूट-कूटकर भरा है। 
इनके रवे-हुए सिद्धान्त-अंथों में 'ज्ञान-प्रकाश', 'महाप्रलयः और 
प्रथम ग्रंथ! अमुख हैं।... रा 
संसार दःख-रूप हे--जब तक इसका अनुभव हमें नहीं हो 
पाता तब तक अभु के मिलन का आनन्द कैसा होता है, हम कैसे 
समम सकते है ! संखार में: जीवमात्र जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 
के चकर में पड़े हैं और इससे छुटकारा होते नहीं. दीखता । कोई ,/ 
भी संसार में ऐसा नहीं मिला जो दुःख से भुक्त हो । एक-न-एक 
डुःख सभी को लगा हुआ है। इसीलिये जगजीवन साहब 
कहते हेँ-- थे दम 


१६७ जगजीपन साहय 


पपिह जाए एकारेठ, पंछिन भागे रोय। 
तीनि लोक फिरि भायेऊँ, दिनु दुख्ध छण्यों न फोय॥ 
प्रियतम को हँढने के लिये जोगिन होकर संसार में निकला, 
कानों में कऊंंडल पहन लिया, जनम बीत गया ; परन्तु पिय का 
पता न लगा-- कर 
जोगिन दूँ जग ढदुरऊँ, पद्दिर्यों कुडछ कान। - 
,_. .. पिय-का अंत न पायेऊँ, खोजत जनम सिरान ॥ 
नैनों में प्रभु की मृति छायी हुई ६ं। चॉद-सूरज दोनों देख 
चुका हूँ; परन्तु कोइ भी उस अपरूप रूप के.समान नहीं ठहृर्ता-- 
'.. यैठि मैं रहेऊे पिया संग, नेनन सुरति निदहारि। 
वॉदनसूरज, दोछ देखेडे, नहिं; उनकी: भनजुद्दारि ॥ 
अ्रभुु का हाथ भक्त के मस्तक पर सदा है ही। एक क्षण भी 
प्रभु हमें विसारता नहीं । एक क्षण के लिये भी वह हससे अलग: 
नहीं होता-- | बे 
सदा सद्दाई दास पर, मनदिं बिसारे नाहि। 
'जगजीवन? साँची कहे, कथएूँ न्यारे नाएहि ॥ 


इसलिये जगजीवन साह॒व का यह उपदेश चिरस्मरणीय है--- 


सत समरथ सें राखि सन, करिय जगत को काम । 

जगजीवन!? यह मंत्र है,सदा सुक्ख-दिसराम ॥| 
प्रभु में मन रखकर संसार का काम करिये | यही मूल मंत्र 
संसार में सुख और शान्ति से जीवन व्यतीत करने के लिये 
जगजीवन साहब बतलाते है। सतनामी सम्प्रदाय में नित्य सबेरे 
उठकर नित्य कर्मा से निवृत्त होकरं पूजा-पाठ और धूप करने का' 
नियम है। मुख्य रूप से गुरु-मंत्र का जप तथा वीज-संत्र का 
अजपा जाप हर समय करने का नियम है। सतनामी लोगः 


“(तश्माहित्य २०० 


एक बहुत सम्पन्न जमींदार रायसिंह के घर दूलन का जन्म हुआ | 
सरहदा गाँव में इन्होंने जगजीवन साहब से उपदेश ग्रहण किया 
और बहुत ससय तक उनके सत्संग में कोटवा में बने रहे । 
भ्रमविनाश, शब्दावली, दोहावली, मंगलगीत, शिवजी की प्राथना 
आदि अंथ आपने लिखे। अपने जीवन के अन्तिस भाग समय 
रायबरेली में धर्मे नामक गाँव में सत्संग-साधन करते-कराते रहे 
इनके सम्प्रदाय का नियस यही है कि गृहस्थ धर्म में ही सदाचार 
आर पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए चित्त को भगवान्‌ 
के चरणों में अपिंत करना चाहिये। ये लोग बाह्य त्याग को या 
“मेष! को बहुत आवश्यक नहीं मानते न उसे महत्व ही देते हैं । 
इनके गुरु जगजीवन साहब भी आजीवन ग्रहस्थ ही रहे । इस 
सम्बंध में दूलनदास की यह बात स्मरण रखने योग्य है-- 
दया धरम दिरदे में राखंहु, घर में रहहु उदासी। 
आन के जीव भापन करि जानहु, तब मिलिहें अबिनासी ॥ 
दूलनदास की, बानी तथा साखियों को सनोयोगपूर्वक पढ़से 
से यह पता चलता है कि ये “नाम? के बहुत बड़े प्रेमी थे। डंके 
को चोट उन्होंने कहा है कि नांस का आश्रय ही एकसात्र निद्द द्ू 
आश्रय है, और इसके सिवा अन्य सभी मार्ग साधक को उलमाने 
'बाले हैं--- पल 
रहु तोई राम राम रद छाईं। । 
जाइ रटहु तुम नाम भछर दुइ, जोने विधि रटि जाई।॥ - 
राम रास तुम रटहु निरन्तर, खोजु न जतन उपाई । 
जानि परत मोहि भजन-पंथ यहि, और अरुश्ननि भाई ॥.. 
' उस नाम-जाप की सहज - रीति सुनिये--' : 
मंत्र जमोल नाम दुई अच्छर, विज रसना रट छागि रहे । 
होठ न डोछे, जीभ न बोले, सूरत धरनि  दिदाइ गहे॥ 
' दिन भौ रात रहे सुधि छागी, यह माछा यह सुंमिरन है। 


२०६ मद्ठामा दुलकाए: 


नाम का महत्व चतलाते हुए दुलनदास ने घड़े ही भाव-पूणा 
शब्दों म॑ं गज फे उद्वार, मीरा फे विपपान समा जपदी पो घीर- 
हरण की लीलाओं फो गाया है। गातेनाते थे धकते शी नहीं। 
नाम ऐसे अमृत को छोड़कर विषयों में रचा-पया मानव भोषट- 
विप को पी रहा ह--- हु 


. छ्छत नाम-पियूष परसदि, मोहन्माहुर पिया ।. 
. उस प्यमः का परिचय दूलनदास के शब्दों में दी सुनिये- 


जनम दीन्द रामजी, राम फरत प्रतिषाल । 
- राम राम रट छाथव रे, राम दीनदयाछ हो ॥ 
माह पिता शुरु रामजी, रामदि शिन पिसराव । 
रो भरोसे राम के, ते रामदिं से चित बाय दो॥ 
घर यन मिस दिन रामणी, भक्तन के रझ्यार । 
दुखिया दूछनदास को, रे राम फाइईं पार दो ॥ 


दीनता ही संतों की सदेली है । चद दीनता जगत की दीनताः 
नहीं है। प्रमु चरणों की असीम अनुकम्पा और अपनी अपाश्नता 
को देखते हुए चित्त में उपजी हुई समरपेण की भूमिका रूप-दीनता- 
है| यह दीनता ही समपंण का श्रीगणेश है. और इसीफे 
सहारे भक्त भगवान्‌ के चरणों में जुड़ता है। दलनदास फी दीनताा 
देखिये उन्होंने इसमें अपना हृदय उंड्ेल दिया है 


साएं .दरस माँग तोर। कि 
' आपनो जन जानि साई मान राख भोर ॥ 
, भपथ पुंध ने सूझ इत्त-ठत्त प्रश्र७ पाँचों चोर । 
भजन केट्टि विधि करें साई' | चछद नाएहीं जोर ॥ 
“नाव लोइ दुरात, फाहे,, पतित जन की :दौर'।*' 
यचन अवधि- अघार मेरे, आसरा .नादि' और ५. 


सतन्साह्सथि २०४ 


पद्‌ की प्राप्ति होगी, अंधकार सदा क लिये मिट जायगा। जिसनेः 
केवल “नोम? का-ही आश्रय ले लिया उसे भगवान के दशन प्राप्त 
हो गये ओर जब द्रस-परस का “रंसः मिक्ष .गया तो समस्त 
वृत्तियाँ अपने आप स्थिर हो गयीं ! 
'फकीर? की परिभाषा दूलनदासजी यों करते हैं. 
दुरून भरोसे रास के, तन तकिया धरि धीर। 
। रहे गरीब. यतीम होह, तिनकाँ कही फकीर ॥ 
राम नाम का.भरोसा करके शरीर को हदृढता के साथ संयम 
में रक्खे। संसार में अनाथ, अनाभ्रित, यतीम (सातठृ-पिठ-विहीन) 
बालक की तरह रहे--संसार . में किसी का भी आश्रय न ले। 
किसीका आसरा न करे | फकीर उसीको कहते ह । 
दूलंनदासजी के उपदेश कितने अनमोल और अज्लुभवपूर्ए: 
है यह पंद़ते ही कल्कने लगता है--- 


.. दूलन यह. परिवार सब, नदी-नाव-संजोग 
. उतरि परे . जह तहँ ले, सबै बठाऊ छोग॥ -: 
बधन सकल छुट्गाइ करि, .चित चरनन ते बाँघु । 
दुलूनदास विश्वास करि, साई काँ भऔौराघ ॥ 
दूकन चरनन छागि रहु, नाम को करत पुकार। 
भाक्त सुधारंस पेट भरु, का दहुँ लिखा लिलछार ॥ 
जग रहु, जगतें भरूग रहु, जोग जगुति की रीति । 
दूलन 'दिरदे नाम तें,. छाइ रहो दृढ़ प्रीति॥ 
साई तेरी सरन हीं, भव की भोहिं निवाज । 
| दूछन के प्रभु राखिये, यहि बाना की छाज ॥ 
.. इनके उपदेशों में नांम की सहिसा बार-बार आती है ; क्योंकि 
इनका विश्वास है कि उस परम प्रियतम 'मांशूके आलम? से मिलने: 
का एकंसात्र साधन है भ्रीतिपूजेक नासं-स्मरण--- 


म 


गुलाल साहय 


तन-मन-धन बाजी छागी हो, 
चौपद खेल पिच से रे 
तनन्मन भाजी छग़ाय |. 
हारी तो पिय की भद्दे री 
जीती तो पिय्न मोर हो ॥ 
--केंचीर 
क््+ न श्द 
एफ अँथधरी रात में प्रेम की चिन्ता से आक्रान्त होकर में 
अपने मकानसे , जहाँ पुरा सन्नाटा था, वाहर निकली । किसी नेः 
गुर देग्या नहीं, न देख सकता था। 
शान में छिपकर एक राम सीढ़ी से ऊपर चढ़ी। 
क्या पवित्र रान थी ! मुझे काइ नहीं देख सकता था। मे 
भी कुछ नही देख सकती थी | मरे हृदय में एक दीपक जल रहा 
था ; वही मु रास्ता दिखला रहा था | उसका प्रकाश दोपहर के 


हैं 


7२०७ ... शुलाल-साहब- 


सूय्य-के प्रकाश से अधिक स्थिर था। वह प्रकाश: मुझे वहाँ लेः 
गया हे सें जानती थीं कि “एक” मेरे आने की प्रतीक्षा ' कर 
रह ४४: पर 
आह वह रात प्रभात से भी अधिक सुहावनी थी। उस रात 
ने प्रेमी को प्रियतंम के दर्शन कराये, प्रेमी और :प्रियतम का - 
आनन्दसय,विवाह कराया) ' - 
» » “अपने पुष्पितं वक्त. पर जहाँ सिवा उसके झोर किसी के.लिये 
स्थान नहीं है, “मैंने अपने प्रियतम को सुलाया ॥ 
ये उद्गार, आत्मा के अभिसार का यह सावपूर्ण बणन, इंसाई 
सेत--सेन्ट जॉन ओऑँव दी क्रॉस का है। प्राय: सभी संतों ने अपने 
आध्यात्मिक परिणय तथा , मिलन के उल्लासमय गीत गाये हैं.) , 
क्योंकि :संत-जीवन . में आनन्द, और प्रेम की जो. अजस्र धारा 
प्रवाहित द्ोती रहती है, उसका, मूल; स्रोत इस विवाह? और 
'मित्ननः से ही, हे । , 5 
गुलाल साहव: उसी; आनन्द. में | छुक्े हुएं. अलमस्त+ गा: 
रहे ह-+ ६४; ;४ 5 १३5: 


ल्‍इृू | ) । 


एप - था? 


पावर !प्रेस पियरंवा हो - ताहि:रे रूप । 

” सनवो/ हसार वियांइल हो ताहि रे रूप॥ 
ऊच अटरी पिया छा हो त्ताहि रे पर । 

* शुरु गम गाठेः दियावर हो ताहि.रे पर ॥ - 

: मोतियन दौक :पुरावछ हो | ताहि रे पर ! 
कगम धान बजने बंजावेल हो ताहि रे परे ॥ 

: दुछाहन-दुलहा मन भावल हो ताहिरे मना 
भुजभर कंठ लगांवल हो ताहि रें मन ॥ 
गुलाल -प्रभवर पावल हो . ताहि रे.पद॥:: 
मनुबा- प्रोत रुगावक हो ताहि रे पद॒ 4 


न 


“संत-्साहित्य टी 


“ ५: इस मिलन!।की बात करना बहुत .आसांने है;, परन्तु इसकी 
वसाधना तथा,वास्तविक अनुभूति झत्यंत कठिन है | जेबःसंसार 
के सारे भोग और विपय छूट जाते हैं, तो भगवर्सेम का अंकुर 
हृदय में उगंता है और चही अंकुर साधा क्ा-जल पाकर तथा 
अभु-छूपा का प्रकाश:पाकर धीरे-धीरे वढ़ता:है--पल्लवित-पुष्पित 
होता है और समय पाकर समस्त हृदय 'को छा लेता है।यही 
:लता.जब लद॒लह्ं। उठती- है,.तो, भीतर का :पंछी? उस 'मादकता 
से बेसुध होकर, , उस गन्ध में . पागल होकर, उस. शोमा-श्री का 
“गीत गा उठता है। संतों की जो कुछ भी वाणी मिल्नती है, वह 
“उनके ओशभ्यन्तरिक आनन्द के ज्वार तथा उभार की एक हलक़ी 
: लहर-सी है। उसमें उनके भीतर के समुद्र का' एक गंभीर गजेन 
“सुन पड़ता है | समुद्र की अतल-गहराइ तथा अनन्त विस्तार का 
' पता तो 'भीतरः पेठे बिना, उस आनन्द-रस-सागर में डूबे बिना 
क्या लग ? इसके लिये तो भीतर लोटना पड़ता - है और फिर 

' हबना पड़ता है अपने ही शन्तर के अगाध सागर में |. , 
 गुलाल साहब का पाथिव परिचय पअन्य संतों की भाँति ही 
बहुत कम मिलता है । शआत्मगोपन ही संतों का आभूषण है। वे 
जान-चूमकर अपने को, कभी भी प्रकाशित होने देना नहीं 
चादने | संसार जानें--जहाँ तक यह अभिलापा हे, वहाँ तक संत- 
जीवन का श्रीगगश भी नहीं हुआ, ऐसा मानना चाहिये | व्यक्तित्व 
का बासना से ऊपर उठने पर ही प्रभुनश्रेम के माग में बढ़ा जा 
सता है, श्रीर जब सक इस काया और इस नाम को ही इतिहास 
मे उनारने का ल्ोम लगा हुआ हैं, जब तक मत, पंथ, संप्रदाय की 
परस्पग बलाकर अपन अमरत्य को सिद्ध करने की मिथ्या चेप्टा 
था प्रति बनी हुई £ न नक संत-मार्ग से इम लाखों कोस दूर 
हैं>दसपर घना तो ध्भी द्ागा ही केसे? संत जमात नहीं 
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चाँधते, संत पंथ नहीं चलाते। जहाँ प्रमु के दशेन और मिलन कौ 
एकमात्र चाह है वहाँ अन्य चाहों के लिये अवकाश ही कहां हैं; 
और जबतक दूसरी चाह के लिये भो स्थान है, वहाँ यही सममना 
चाहिये कि प्रभु-मिलन को चाह सर्वेथा मंद है या है ही नहीं । 
इस ज्षण-भंगुर नित्य बनने-मिटनेवाली काया को क्या कथा लिखी 
जाय ? इसमें लिखने योग्य वात है ही क्‍या १ इसे इतना महत्व 
ही क्‍यों भदान किया जाय ? जन्मे, दुःख भोगा, अभाव की पीढ़ा 
सही, अपनों का विदोह केला और फिर एक दिन आँखें सुंद 
गयी । इतनी ही तो कहानी है, इसे तूल क्‍यों दिया जाय ? 
इस सन-धन की कोन बढ़ाई। 
' देखत नेनों मिद्दी में मिल जाई ॥ 

भारतीय संतों ने ही नहीं, समस्त संसार के सच्चे संतों से 
सदा अपने को छिपाया ही है और उनके जीवन की अधिकांश 
बातें ग॒प्त दी रही हैं। शिष्वों ने प्राय: परंपरा चलाने के लिये 
कहीं की इंट, कहीं का पत्थर जोड़ लिया है। 

गुलाल साहब जाति के क्षत्रिय, घुल्ला साहब के गुरुमुख 
शिप्य, जगजीवन साहब के गुरुभाई और भीखा साहब के गुरु 
घे। यह जगज़ीवन साहव के समकालीन थे और इसी आधार 
पर इनके जीवन का समय वि० संवत्‌ १७४०---१८०० साना जाता 
है। ये पदे-लिखे तो नहीं थे ; परन्तु थे मेंजी हुई बुद्धि के। किसानी 
फा काम फरते थे। अपने घर इन्होंने बुलाकी राम को, जो पीछे 
जाकर घुल्ला साहव कहलाये-हरवाह्या रख छोड़ा घा | चुल्ला साहब 
भजनानेदी जोब थे। जब इन्हें भन्न का सरूर चढ़ता, तो कितना 
भा आवश्यक काय कोई क्‍यों न हो, उसे ताक पर रख देते थे। 
एफ दिन एल-बल लेकर बे खेत में पहुँचे। भगवान्‌ की स्मृति उसड़ 
खाया आर रत से हा बेठकर लगे ध्यान का आनंद लेने | ध्यान 

श्ष् 


संत-साहित्य कक 


में बैंठेनैंठे वे साधुओं का भण्डारा कराने लगे । इतने में ही इनके 
मालिक गुलाल साहब पहुँचे और अपने नौकर को “बेकारः बैठे 
देखकर क्रोध से उनकी पीठ पर कस कर लात जमा दी । इतने में 
क्या देखते हैं कि बुलाकी राम के हाथ से दृही छल्क पड़ा। 
गुलाल साहव बढ़े अर श्चये में पड़ गये | अन्त में जब बुलाकी 
राम ने साय बृत्तान्त सुनाया, तो वे उनके चरणों में गिरकर क्षमा 
माँगने लगे | इतना ही नहीं, उन्होंने छुलाकी राम को गुरु-रूप मे 
वरण किया। गाजीपुर जिले के बसहरि तालुका में अपने गुरु- 
धाम भुरकुड़ा आम में गुलाल साहब अपने गुरुदेव का सत्संग 
करते रहे और उनकी महासमाधि के अनंतर वे भगवर्समी भक्तों 
को सत्संग कराया करते तथा उपदेश दिया करते थे। थे अंत 
तक गृहस्थाश्रम में ही रहे | गुलाल साहब साघुगति के श्रेमाश्रयी 
संत थे। उनकी वानियों में उनकी अविरल भक्ति ओर निर्धेम 
ज्ञान तथा जगत्‌ के प्रति विमल विरक्ति छन्नकी पड़ती है । 
अपनी लगन के संबंध में वे एक स्थान पर कहते हैं--- 
संसय मेटि करे सतसंगति, भेम - पंथ पर धावे। 
मुन्न नगर में आसन मौदढ़े, जगमग ज्योति जगावे॥ 
आवागमन न दोइदे कबहीं, सतगुरु सत्त लखावे। 
का! गुझाल यह ऊूगन हमारी, विरछा जन कोई पावे॥ 
मनुष्य संसार के विषयों में इतना स्वा-पचा हुआ है कि उसे 
वस्नुतः एक क्षण का भी अवकाश नहीं मित्रता जिसमें वह सोच 
सक्के कि बह कहाँ से आया, क्‍यों श्राया और यहाँ आकर उसका 


श ब्य ँ कप जो 
कं कत्तत्य दे | इस माया के बाजार में मलुप्य अपने कोखों , 
वेट 


नह, बा #० ग्यै ढ़ कर 
४ और ऐसी भूल-मुलैया में जा फेसा है कि उससे बाहर 
निझलना अर्मभव -सा हो रहा है । इस चक्कर से बाहर खड़े होकर 


गाते ही साहय न कक. 22 त के. कड़े 
गुलाल साइव पुकार रह है, चता रहे ह-.- 
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चुम जात न जान गवारा हो । 
को तुम जाहु कहाँ ते आयो, झठो करत पसारा हो ॥ 
माटी के बुंद पिंड के रचना, तामे प्रान पियारा हो । 
छोभ-लहोरे में मोह को धारा सिरजनद्वार बिसारा हो ॥ 
अपने नाह को चीन्द्रत नाहीं, नेम-धरम भाचारा हो। 
सपनेह साहब सुध नहिं जानयी जमद्ुत देत पछारा हो ॥ 


रे मन ! तू कहाँ भरम रहा है ? नेक सोचो तो सद्दी कि तुम 
कौन हो, कहाँ से आये हो और तुम्हारा यहाँ क्‍या कतंव्य है। 
यह ज्यथ का प्रपंच-विस्तार किसलिये ? एक बूँद से यह शरीर 
वना और इसमें प्रभु ने भाण डाल दिया । यहाँ इस जगत में 
आकर लोभ की लोल लहरों तथा मोह की विकट धारा में पड़- 
पड़कर तुमने अपने सिरजनहार को विसार दिया है। अपने 
प्राणधन से तो परिचय नहीं करते और दुनिया भर का नेस-श्रत 
करते फिरत हो। “वह! तो प्रेम से, एकमात्र प्रेम से रीकते हैं और 
तुम लगे हो व्यथ के पदकम में । स्वप्न में भी उनकी, उनके प्रेस 
की सुध नहीं आती १ सेमर का फूल सेते ही जीवन वीता ! 
परंतु मौत फिसी पर मुरीव्यत क्‍यों करने लगी... ...!! तुम घन- 
पुत्र-कलत्र के चक्कर में ही पढ़े रहे और लो वे--यमदूतर--तुम्हें 
लेने के लिये आ गये ! इतना सुन्दर, ऐसा अनमोल जीवन तुमने 


अकारथ ही गाँवा दिया! परन्तु कोई चिन्ता नहीं, अब भी त 
सेंभमल जा और-- है 


भजन करु मनुवाँ बैरागी । 
काम-क्रीध-मद-समता स्थागों प्रभ-चरनन सह पागी ॥ 


सुस-हित-नारि-दंधु परिजन जन दहत हैं स्वारथ लागी। 
शूट़ी सेय सेमर-फ्लठ चाखों बम्रत फल कहे त्यागी ॥ 


संत-साहित्य र5९ 


विप सोजनहिं पाइ सति सोचहु सत्त शब्द हिये जागी । 
जन गुलाल सत गुरु बलहारी मन में सो मन लागी॥ 
मनुष्य जो वस्तु खोज रहा है वह तो ठीक ही है; परन्तु जहाँ 

खोज रहा है वहाँ वह वस्तु है नहीं,औओर जब वह वहाँ है ही नहीं, 
तो मिले कैसे ? मनुष्य 'सुख” , “आनन्द! खोज रहा है; परन्तु 
चह खोज रहा है उसे इस जगत के विपयों में; सारी भूल यहीं हैं कर । 
यहाँ तो सब कुछ उठती पैठ का तमाशा है ; कुछ भी स्थिर नहीं, 
कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी टिकनेवाला नहीं, और फिर इस 
नश्वर से भीतर की भूख-प्यास बुझेगी ही केसे ? अंधेरे घर में 
जैसे चालक टटोलता फिरे, वही दशा हमारी है। द्वार खोलकर 
हम बाहर आना नहीं चाहते ; फिर ज्योति केसे मिले, प्रकाश केसे 
पावे ? /ए%७॥॥७ ६88 #प्रश78 67 ॥6 0४ 8७४४86ए #77, 
७०0 68ए९8४ ०0 0 मां$3 ७४0ए7767४ 0 फिछ्ाई ई07 
(00 4600 *ा00 धी88 ॥७एॉ४०8 7700-007"%680ं 80॥6 
0 |9 097 तीए)॥8 99798 ज्रातितर गप्रशावाहए 69/8 78 
छा 9 गाग्रटुण' $0" 50769 ६80 कैपरद8 ज्ञां। 
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मनुष्य खोज तो रहा है भगवान्‌ को ; परन्तु वह जगत के 
तुच्छ विपयों में ही सुखानुभूति कर विस्म-सा जाता है। भगवान्‌ 
भी साचत है कि अच्छा यह जगत से अपनी भूख-प्यास बुभा 
तो ले। परन्तु सीमा में असीम का, भमा का आनन्द, “रसो 
ये मः का सुख कहाँ मिले ? इसलिये सनुप्य यहाँ और वहाँ, , 
टूसमें और उसमें टकंगकर प्यन्तत: इनसे निराश होकर हरि की 


गाोट 85 प्र 9 रू ७ 
गाद मे # लीटवता है; क्योंकि सच्चा आनन्द, वास्तविक आनन्द 
नो यद्टी ४। 
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रास सोर पुंजिया राम मोर घना। 
निस - वासर लछागल रहु मना ॥ . 
भआाठ पहर तह सुरति निहारी । 
जस बालक पाले मद्दतारी ॥ 
धन सुत लछमी रहयो लोभाय । 
गर्भभमूल सब चघल्यो . गेंवाय ॥ 
बहुत जतन भेख रचों घनाय | 
विन हरि भजन इन्दोरन पाय ॥ 


अन्तिम पंक्ति का भावाथ यह है कि संसार में सव कुछ किया 
परन्तु यदि हरिभजन, भगवान्‌ का स्मरण नहीं किया, तो उसे 
इन्दोरन ही हाथ लगा। इन्दोरन एक फल का नाम है जो देखने 
सुन्दर लाल रंग का होता है; परन्तु होता है वहुत ही कड़वा | 
वह देखने भर को सुन्दर होता है, किन्तु भीतर विष भरा रहता हैं। 
भगवान के बिना जगत का यही स्वरूप है 


मन जैसे-जैसे जगत से हटता और प्रभ में लगता जाता है, 
बैसे-वैसे विचित्र अनुभव होते है। साधन-सार्ग में यह सन्धि- 
काल बड़ी फठिनाइ से बीतता हैं। जगत अपनी पूरी शक्ति के 
साथ खींचने की चेप्टा करता है, वह साधक को फिसलाने के 
लिये नाना प्रफार के प्रत्ोभन का जाल विछाता है | पग-पग 
पर गिरने का डर बना रहता है। कभी-कभी घोर निराशा भी 
दा जाती हैं, पमधकार में अपना ही हाथ नहीं समता, चारों ओर 
जब संचंध के ढोरे पटापट हटने लगते हैं, तो अपने ही हृदय 

में अपने प्रति घोर विद्रोह की ज्वाला जल उठती है | इस अवस्था 
का अलुमान वे हद लगा सकते हूँ जो इससे शुज॒रे हैं. या गुजर रहे 
५। सेतमाग से चलनवाले प्रायः प्रत्येक पथिक को विपाद की इस 
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अमावास्या ((097% ]08॥8 ० ६४७ 800!) से गुजरना पड़ता है । 
एक ऐसा समय आता है, जब प्रभु की श्रीति का सुख एक ओर से 
मिलता रहता हे और दूसरी ओर से जगत के संबंधों के टूटने का 
घोर विषाद रहता है। मनुष्य कुछ निश्चय नहीं कर पाता कि वह 
किसे ग्रहण करे, किसे छोड़े । जगत की रमणीयता एक ओर 
आक्ृष्ट करती है, भगवान्‌ का प्रेम एक ओर । इस इन्द्र के 
भीतर कभी-कभी कितने ही साधक विपथ हो जाते हैं । परंतु 
भगवान्‌ को दया ठीक उसी समय उसकी सहायता के लिये आगे 
बढ़ती है ; क्योंकि जीव जहाँ हरि के सम्मुख हुआ नहीं कि उसके 
सारे आवरण हटे नहीं---१ए७०७४४)०]७४४ ज्र80 ४)6 ॥6७7/ 
88]] प्राप्त 60 £७ 074, 06 एछां) 879॥ 98 ्विट0॥ 
8४७४५” ओर पद हटने पर अपने ही भीतर के आननन्‍्द-सागर 
का जब दर्शन हो जाता है, तो बाहर का भटकना अपने ही आप 
बंद हो जाता है । 


आज झरि बरखत व॒द सोहावन । 
पिया के रीति-औति छव्रि निरखत पुछकि-पुछकि मनभावन ॥ 
उम्यो सागर सलिल नीर भरो चहुँदेसि लगत सोहाचन । 
उपज्यों सुख सन्मुख तिरपित भयो सुधि-चुधि सब विसरावन । 
काम क्रोध मद छोम छुटयो सब अपने हि साहब भावन | 
कद गुरठाल जंजाल गयो तब हरदम भादीं साचन ॥ 

.. $इ३ लोग काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि को मारने में ही 
वन लगा देते ६ ; परन्तु नहीं मार पाते, प्रत्युत अवसर पाते ही 
गरम का धादि उन्ह वशीभूत कर लेते हैं । इसका कारण यह है 
क काम काबादि को जहाँ मिटाने की साधना हो रही है, वहीं 
>गयान का प्रीति प्राप्त करने की लालसा भी प्रवल होनी चाहिये 


र्श्प गुलाल साइब 


ओऔर सच बात तो यह है कि सारे दोषों को मिटाने का एकमात्र 
साधन है हृदय में भगवान्‌ का आवाहन । भगवान्‌ के आते ही 
हृदय के सारे कल्मप स्वतः मड़ जाते हैं। फिर काम क्रोधादि 
से लड़ना नहीं पड़ता ; थे स्वयं परास्त होकर भाग जाते हें--ठीक 
वैसे ही जैसे सूर्य के उदय होते ही अन्धकार । हाँ, यह्‌ वात और 
है कि सूर्योदय के पुज्रे का अंधकार कभी-कभी इतना घना होता 
हे कि सूर्योदय कब होनेवाला है यह पता ही नहीं चलता । इसी 
पर एक इंसाई संत ने कहा है-- 
#फज़्हा मांशा। 78 86 409 त7:०४0, 009 तै&ए7 78 
86 #89ग्रप १? 
निगणिये संतों की प्रेम-भक्ति तथा भगवान्‌ के रूप की 
उपासना करनेवाले भक्तों की प्रेम-भक्ति में मूलतः कोई विशेष 
भेद हो, ऐसी बात नहीं है | हाँ, निगु ण॒ साधना में अपने ही 
भीतर पदचक्र-मेदन तथा कुंडलिनी जागरण के द्वारा ज्योतिरदशन 
होता है और सुरत-योग की साधना ही विशेष रूप से इस सार्म 
में चलती है । परंतु जिस आवेग, तल्लीनता तथा प्रीति के साथ 
भक्तों ने भगवान्‌ को पुकारा और उन्हें हृदय से लगाया है, ठोक 
उसी आवेग से संतों ने भी। भक्त और संत का जो अंतर अब तक 
हम मानते आये हैं, चह वस्तुत: उत्तना नहीं है जितना हम मानते 
है। सदाचार, जगत के विपयों के प्रति दृढ़ विरक्ति, प्रभु में हृदय 
की पूणा आसक्ति, नाम-स्मरण, स्वरूप-चिन्तन, एकान्त-सेवन 
आदि साधन भक्ति-मार्ग और संत-मार्ग में समान रूप से हैं। 
अंतर तो केबल नाम का है । 
अजपा जाप तथा अखरड नाम-स्मरण के रस में छका हुआ 
हंदेय भगवान्‌ की सन्निधि को पाकर कितना विहल हो उठता है 
इसका वर्णन गुलाल साहब करते हैं-- ह 
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अविगत जागल हो सजनी। 
साँझ समय उडछि दीपक बार 
कटल करमवा मन॒वा पागरू हो सजनी ॥ 
तथा 
आज भोरे भर्नेंद वधावा जियरा कुहकेला सुनत-सुनत सुख पाय ॥ 
पाँच-पचीस तिनि चाचरिे गॉाँवदिं सो सुख बरनि न जाय ॥ 
गगन-संडकर में रास रचो है शझ्षमक रहो है छाय ॥ 
प्रेस-पियारा असद भयों जब बहा पदारध पाय ॥ 
थकित भयो सुधि-बधि हर लीन्‍्हों इत-उत कही न जाय ॥ 
कहँ गुलाल भक्ति बर पायो छटलि सबहिं बछाय ॥ 
भगवान्‌ में एकता ही जीव का सतत स्वरूप है और यह वियोग 
जो हम मेल रहे हैं या सह रहे हैं, हमारी सच्ची स्थिति नहीं है। 
स्वरूप-दर्शन तथा उसमें पूर्णतः: अवस्थिति के लिये बहुत-बहुत 
सिर पचाने या शास्त्र छानने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चा 
जिस ग्रकार सहज ही अपनी माता को पहचानता है--टठीक उसी 
अकार जीव सहज श्रवस्था में अपने 'पीव? को पकड़ता है। इसके 
लिये श्रेम ही मुख्य साधन है | इसीलिये गुलाल साहब ने प्रेम- 
साथना को ही संत-साधना का प्राण माना है-- 
जो पे कोइ प्रेम को गाहक होई। 
त्याग करें जो सन की कामना, सीस दान दे स्रोई ॥ 
कर अनछ को दर जो छोड़े, आएु अपन गति जोई। 
धरदम द्वाज़िर भेम-वियाला, पुझकि-पुझकि रस छेई ॥ 
जात पीर महेँ पीच जीव महँ, बानी चोछत सोई । 
सो£ समन महेँ इम सबहन महँ, घूझ्नत यिरला कोई ॥ 
पाझी गति क्या कोइ जाने, जो जिय साँचा होई। 
कट गुटाल ये नाम सयाने, मत भूछे नर छोईं ॥ 


यह 'प्रेम? श्रीगुरु-मुख से प्राप्त 'ताम” के अखण्ड स्मरण से 
सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा कोई भी साधन है 
नहीं। 'नामः चेतन होकर हृदय-गुफा में सहज ही विद्य त्‌ःस्फुरण 
की भाँति स्फुरित होने लगे, नाम का कोमल प्रकाश हृदय मे 
जगमगा उठे, उसकी स्निग्ध किरणों से ह्द्यका कोना-कोना 
प्रकाशित हो जाय, उसके मधुर रस में हृदय पगा रहे, उसी में 
पूर्णत: डूब जाय, उसी में छका रहे, तभी प्रेम की वास्तविक 
अलुभूति होती है।इस रसालुभूति का जो हत और शरद्व त से 
परे है, जिसमें हौत-अद्वोत दोनों ही हैं और एक भी नहीं, कोई 
शब्दों में बेन करना चाहे भी तो केसे करे ! 
जनम सुफर भेछों हो हम धनि पिया की पियारी । 
सोरहो सिगार संपूरण पहिरछ देखऊर रूप निहारी। 
तत्त तिलक दे माँग संवारल बिनवछ अधरा पसारी ॥ 
आठ पहर धुनि नौबति वामै सहज उठे झनकारी। 
रीक्षि-रीज्ि नेवछावर वारों मुक्ता भरि-भरि थारी॥ 
गगन मेडल में परमपद्द पावल जमहिं कइ्टल घर छारी । 
जन गुलाल सोहागिन पिय सँँग मिल लो भजा पसारी ॥ 
30०6 | १09 फ्रष॑ं१०९०७०००४७ ०७०ा९ ! 
0७0 9७ 4070) ६0 776७6 माफ |! 


केशवदास की अमीधूद' 

“कविप्रियाः और “रामचन्द्रिका! के कवि आचाये केशवदास 
के संबंध में यहाँ चचा नहीं हो रही है | ये केशवदास निर्गणिये 
संत थ। इनके जीवन के संबंध में चहत ही थोड़ी बातें मिलती हे 
ओर वह इतना ही कि ये जाति के चेश्य थे, यारी साहब के 
चल आर ब॒ुल्ला साहव के गुरुभाद थे। इसी पुनीत गुरु-घराने 
से गुलाल साहब, भीखा साहब झीर पलट साहब संत प्रगट 
हुए । इसका समय सन्‌ १६८० से १७६४ माना जा सकता है| 

इनका आर साहित्य उपलब्ध नहीं हे, केवल “अमीघूँट? 
मिलता £ | 

साथु की गति के संबंध में आपने लिखा है--- 

अधिचल क्षमम क्रमाघ, साथ गति छसखे न कोई । 

प्रसन्प्ररग साछ भाझासि, निसदिन होई ॥ 

अपने शरद वे यारा साहव के नाम का संकेत एक स्थान पर 


हम. ावाब 5 48. 
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निगुन राज समाज है, चवर सिंहासन छत्र । 
तेहिं चढ़ि यारी गुरु दियो, केसोहि अजपा मंत्र ॥ 
अथोत्‌ निगु ण॒ राज्य के सिंहासन पर बैठकर जहाँ चँँवर 
ढुल रहे थे, छत्न और चँदोवे तने हुए थे, मेरे गुरुदेव यारी ने 
मम केशव को अजपा मंत्र प्रदान किया। 

. और उस घड़ी का, जब शुरु ने मंत्र प्रदान किया था, 
केशव ने और संतों की तरह बड़े उत्साह से स्मरण किया है-- 
धनि सो घरी धनि बार, जबहि प्रभ्षु पाइये। 
प्रक८ प्रकास हुजूर, दूर नहिं. जाइये॥ 

केशवदास के ध्यान का आनन्द अपना निराला ही हे। बहुत 
ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपने हृदय के सघुर भाव को व्यक्त 
किया है- 
नहिं जाइ दूर हुजूर साहिब फूलि सव तन में रहद्ो। 
अमर भछय सदा जुगन जुग, जक्त दोपक उगि रहो ॥ 
निरखि दुसो दिसि सर्ब शोभा, कोटि चन्द्र सुहावनं। 
सदा मनिरभसय राज नित सुख, सोई केसो ध्यावनं ॥ 
पूरन सब निधान, जानि सोइ लीजिये। 
निर्मेछ निगुन कंत, ताहि चित दीजिये ॥ 
उस “कंत? को देखते हुए आप का जी अघाता नहीं- 
निरखि आपएु अधात नाहीं, सकल सुख रस सानिये | 
पिवहदि भस्॒त सुरति भर करि, संत त्रिरका जानिये॥ 
कोटि विस्तु अनन्त ब्रह्मा) सदा सिर जेहि ध्यावहीं। 
सोइ मिह्यो सहज सरूप केसो, भर्नैंद संग गावहीं ॥ 
उस अविनासी दूलह और निर्मत्न कंत का दर्शन कीजिये-- 
नर्स कृत संत हम पाया। 
कोटि सूर जाकी निर्मछ काया॥ 
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प्रेम बिछास अमृत-रस भरिया । 
अलुभी चैँवर रेन दिन हुरिया॥। 
आनंद - मंगल... सो5ह गावें । 
सुखसागर प्रश्य॒ कंठ. छगावें । 
सत्य पुरुष धुनि अति उजियारी। 
कोटि भानु-ससि छवि पर वारी ॥ 
तेज - पुज॒ निगुन उजियारा। 
यह  केसो सोह कंत हमारा ॥ 


का 8 कर कक कप 
उसी के रूप पर केशवदास अपने आपको खोये हुए हँ--- 


पिय - थारे रूप भछानी हो। 
प्रेम ठगौरी सन इर॑यों, विन दास बिकानी हो ॥ 
भंवर केवल रस वोधिया, सुख - स्वाद घखानी हो। 
दीपक ज्ञान पतंग सो, मिकि जोति समानी हो ॥ 
सिंध भरा जर प्रना; सुख सीप समात्री हो। 
स्वाति वुद सीं हेतु है, ऊरध सुख छूथगानी हो॥ 
मैन सवन सुख नासिका, तुम अंतर जानी हो। 
तुम बिनु पलक न जीजिये, जस सीन अरू पानी हो ॥ 
व्यापक प्रन दसों दिसि, परगट पहिचानी हो। 
केसो यारी गुरु मिले, जातम रति मानी हो ॥ 


'रूप? पर रीमे हुए हृदय को अपने प्राशप्यारे के सिवा ओर 
किसी से कोड मतलब नहीं रहता। भँवरे ने कमल का रस पी 
लिया दे अब ओर कहीं वह क्‍यों भटकेगा ? श्रेमी प्रियतम इसी 
प्रकार मिल गये--जैसे सरज में दीपक की ज्योति समा जाती है । 
समुद्र जल से भरा हुआ है ; परन्तु सीपी को तो स्वाति के बु'द 
की ही कामना है) इसीलिये आकाश की ओर मुह किये हुए बह 
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भरे समुद्र में प्यासा ही रहता हे । श्रवण, नेन, सुख, नासिका इन 
सबके भीतर जो शक्ति है--अथात्त्‌ श्रवण का सुनने को, नेन का 
देखने की, मुख का आस्वादन की, नासिका का प्राण कौ--उस 
सबके केंद्र में उस अन्तयोमी की शक्ति ही काय कर रही है; नहीं 
तो ये रहते हुए भी नहीं के समान हो जाये कं 
ओर, सभी संतों ने एक स्त्रर से गाया है कि जोव का तब 
तक कल्याण हो नहीं सकता जब- तक प्रभु के साथ उसकी 
“सगाई? न हो जाय। सच्चे आनन्द का मूल उत्स भी यही है। 
केशबदास ने गएया है--- 
हसारे हरिजू से जरकि सगाई हो। 
तन-मन-प्रान दान दें पिय को, सहज सरूपस पाई दो ॥ 
जरच शुध के मध्य निरंतर, सुखमन चोक पुराई हो। 
रवि-ससि कुभक जमृत भरिया, गगन संडऊू सठ छाई हो 0 
पाँच सखी मिछि मंगल गावहिं, आनन्द तर बजाई हो। 
प्रेम-तत्त दीपक उँजियारो, जगमम जोति जगाई हो ॥ 
साध संत मिलि कियो बसीढी, सतगरु रूगन लगाई हो। 
द्रस-परस पर्तिवरता पिय की; सिच घर॑ सक्ति चसाई हो ॥. 
अमर सुहाग भाग डेंजियारो, पूर्व प्रीति प्रगठाई हो। 
रोम-रोम मन रस के वि भइ, केसो पिय सनभाई हो॥ 
ँ यहाँ योग की कुछ क्रियाओं का संकेत है--रवि-ससि का 
अथ है दाहिना और वायाँ साँस--रवि कहते हैं दाहिने को, ससि 
कहते है बायें को। पाँच सखी का अर्थ है पठ्-च प्राण | शिव- 
शक्ति के सामरस्य का इतना सुन्दर पद जिसमें सांगोपांग वर्णन 
हो, वहुत कम मिलता है। इस पद्‌ का भाव अजुभवो पुरुषों को - 
विशेष आलन्द देगा जिनकी इस पथ में कुछ गति है। बाहर- 
बाहर से मिलन के आनन्द की जो निगूढ़ व्यज्ञना है, वह तो है ही । 
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«६ बडे बन है 

लोक-परलोक के सारे सुख, वैभव, विलास और मोह को 
ठुकराकर परमसार्थपथ के पथिक जब अपनी अलमस्ती में कोई 
अपने अनुभव की वात हमें सुनाते है, तो एक बार हमारे हृद्य मे 
गुदगुदी होने लगती है। वे अपने अनुभव कहने नहीं बैठते; 
आनन्द का ज्वार उमड़कर उन्हें गाने के लिये विवश कर देता हू। 
वें गा उठते हैं; क्‍योंकि गाये बिना वे रह नहीं सकते। संग्रह ओर 
परिप्रह के चकर में पढ़ा हुआ मनुष्य उनकी अलमसस्‍्ती, उनके 
फकड़पन की क्‍या सममे ? 

संत तो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह हैः 
शाहंशादह हे | दुनिया के शाहंशाह उसके शतरंज की मुहर है। 
फ्दपन, अलमस्ती, बेद्ोशी और लापरवाद्दी ही उसकी सम्पत्ति | 
:। प्रथ्वी ही उसकी सुकोमल शब्या है । जहाँ जी में आया सो 
सठा | सिर के नीचे श्पनी बाँह का कोमल उपधान, मुलायम 
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तकिया लगा लिया। और चँंदोवा ? चेंदोवा भी उसका कितना 
सुन्दर है--नीला-नीला आकाश जिसमें सूरज, चाँद ओर तारों के 
छोटे-बड़े, रुपहले, सुनहले सुन्दर जगमगाते हुए लट्ट लटक रहे 
हैं। मन्द-मन्‍्द समीरण पंखा मल रहा है। चन्द्रमा उसके विशाल 
आँगन में--जो सीमाहीन हे, जिसके ऊपर आकाश ओर नीचे 
पृथ्वी है--प्रकाश की स्निग्ध कोसल किरणें बिखेर रहा है और 
विरक्ति-वनिता संग में आनन्द की नव-नव लहर उत्पन्न कर रही 
है। जिस अलमस्ती में चूर संत मस्त सो रहा है--वेचारे बादशाह 
इस सुख को क्या जाने ९ 
भीखा साहब- ऐसे ही अलमस्त फकीरों में हैं। लगभग ढाई 
सो साल हुए, आजमगढ़ जिले के खानपुर वोल्ना गाँव में भीखा 
का जन्म हुआ। इनका नास भीखानन्द्‌ था और ये जाति के चौबे 
ब्राह्मण थे । बहुत बचपन से ही भीखा का चित्त जगत के 
विषयों से उचटा-उचटा रहता था। उन्हें संसार की सारी चीजें 
जन्म-सृत्यु के बंधन में वँधी हुई, जरा, व्याधि, दुःख ओर दोषों से 
भरी हुई प्रतीत होने लगीं। गाँव में जो कोई साधु-संत आ जाता, 
भीखा उसके पास लगे रहते थे और सेवा किया करते थे । बहुत 
थोड़ी उम्र होते हुए भी भगवान्‌ क्या हैं, केसे मिलते हैं, संसार में 
इतना दु:ख क्‍यों है, इससे छूटने का क्‍या उपाय है--इत्यादि 
पूछा करते थे। यह देखकर उनके घरवाले घबड़ाये। परन्तु, जिस- 
पर प्रभु अनुग्रह करता है, वह उसके सारे संकटों को दूर. करके, 
सभी विष्न-वाधाओं को मिठा करके उसे सदा के लिये 'अपना?कर 
लेता है, निजजन बना लेता है। भीखा के साथ भी यही वात हुई । 


माता-पिता तथा अन्य 'शुभचिन्तक” स्वजन इनके विवाह की बात 
सोचने लगे जिसमें लड़का राह पर आ जाय। परन्तु, भीखा के 
चित्त में तो कोई और ही समाया हुआ था, और, कुछ और ही 
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उनके हृदय को मथ रहा था। पूरे बारह वर्ष की भी अवस्था न 
होने पायी थी कि भीखा “गुरु? की खोज सें घर से निकल पड़े । 
विश्वनाथपुरी काशी के विषय में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा 
था। सुतरों, वे काशी पहुँचे | परन्तु उन्हें वहाँ मार्ग-द्शक कोई 
मिला नहीं । निराश होकर वे लौट रहे थे कि रास्ते में गाजीपुर 

गुलाल दास बाबा के विपय सें उन्होंने सुना । वे दशेनों को 
गये और प्रथम दशेन में ही संत गुलाल से बहुत अधिक प्रभावित 
हुए। गुरु को महिमा गाते हुए भीखा साहब ने इस घटना का 
विवरण दिया है. 


बीते बारह बरस, उपजी राम नाम सां पीति। 
निपट छागी चटपटी, मानों चारिउ पन गयो बीति ॥ 
नहिं खान-पान सोहात, तेहिं छिन बहुत तन दुबे हुआ। 
घर ग्राम छाग्यो विषम धन, सानों सकल हारो है जा ॥ 
ज्यों रग जूथ से फूदि परु चकित चित छ्वै बहुत डर्‌यो.। 
दुदत व्याकुल चस्तु जनुके हाथ सां कछु गिरि परो ॥ 
सत्संग खोजो चित्त सों जहँ बसत अलख अलेख। 
कृपा करिं कत्र मिलहिंगे दहुँ कहाँ कौने शेष ॥ 
कोय कहट्टेड साधू यहु बनारस भक्ति-बोज सदा रहो । 
तद्न सास्त्र मत का ज्ञान है गुरुमेद काह नहिं. कहो ॥ 
दिन दोय चार बिचारि देख्यों भरम करम णपार है। 
यट्ट सेव पत्रा कोरतन सन साथा रत व्योहार है॥ 
घत्या रद जगाय छिन-छिन उठत मन अनुराग । 
दे के नि दन अन घरे पछ कब्र खले गो मम भागा॥ 
यड़ू रगता क्षय कबित सासल्ती सब्द सो मन मान। 
सा छिपत सोखते पटुन निमु-द्विन करत हरि-गुनगान ॥ 
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इक भ्रू पद बहुत बिचिन्न सूनत भोग पूछेठ हैं कहाँ । 
नियरे भुरकुदा गाँव जाके सब्द आपे हैं तहाँ॥ 
चोप लागी बहुत जायके चरन पर सिर नाइया। 
पूछेड कट्दा कह्दि दियो भादर सद्दित मोदि बैसाइया ॥ 
गुरु-भाव वृक्षि मगन भयो मानो जन्म को फल पाइया । 
छसि प्रीति दरद दयाऊ दर वे आपनो अपनाहया ॥ 
भातमा निज रूप साँचो कद्दत हम करि कसम के। 
भीखा आापे आपु घटन्‍घट बोलता सोहमस्मि के॥ 


संक्षेप में भावाथे यह है कि एक भुपद्‌ सुनकर भीखा के मन 
में यह जानने की इच्छा हुईं कि इसका रचनेवाला कोन है ; इसी- 
लिये पूछा कि भोग? कहाँ है ९ “भोग? का श्र्थ है पद्‌ के श्रन्त में 
बनानेवाले का नाम । लोगों ने जब बतलाया कि भुरकुड़ा में एक 
संत हैं जिनका यह पद है, तो भीखा के मन में उनसे मिलने की 
चोप जागी और जब वे वहाँ पहुँचे तो गुरु ने बड़ी प्रीति से इनका 
सत्कार किया। प्रथम भेंट में ही भीखा गुरु-चरणों में समपिंत 
हो गये । ा हा 


श्रोगुरु-चरणों के आश्रय में आकर भीखा को बड़ी शान्ति मिली। 
पन्‍्द्रह-सोलह वर्ष तक--जब तक उनके श्रीगुरुदेव गुलाल साहब 
का शरीर प्रृथ्वी पर रहा, भीखा ने शुरु की बड़ी सेवा. की और 
उनके सत्संग में वे बहुत नियमित रूप से निष्ठा और लगन के 
साथ उपस्थित रहते थे | गुलाल साहब की इनपर अपार कृपा . 
थी। उन्होंने संत-माग की साधना का सारा रहस्य इन्हें पूरे विस्तार 
के साथ खोल-खोलकर समझता दिया । 


गुलाल साहव की महासमाधि के अनन्तर भीखा साहब गशुरु- 
१४ 
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परम्परा के श्रनुसार चोवबीस-पच्चीस वर्ष तक सत्संग कराते रहे 
और लोगों को परमार्थ फे पथ में प्रेरित करते रहे | जब से भीखा 
साहब भझुरक्ुड़ा में आये तव से कभी वहाँ से बाहर गये ही नहीं । 
लगभग पचास वष की श्रवस्था सें चिक्रमी संवत्‌ १८२० में इन्होंने 
परम समाधि ली । भुरकुड़े में इनकी, इनके गुरु गुलाल साहब की 
तथा दाद गुरु श्री बुल्ला साहब की समाधियाँ अब तक हैं 
विजया-दशमी पर वहाँ मेला लगता है। गाजीपुर और बलिया 
' जले में अब भी इनके पंथ के लोग हैं तथा इनका नाम बहुत 
आदर ओर श्रद्धा से लेते है| इनके प्रंर्थां में 'राम जहाज? बहुत 
प्रसिद्ध है । 


भीखा साहब के संबंध में बहत-सी अलोकिक और चमत्कार- 
पृर्ण घटनाएँ सुनने को मिलती हैं ।एक वार काशी के प्रसिद्ध औषड़ 
बाबा कीनाराम अथघोरी इनके स्थान पर गये ओर पीने को मदिरा 
माँगी। पर यहाँ मदिरा कहाँ मिलती ? कीनाराम ने ऐसा चमत्कार 
दिखलाया कि भीखा साहब के स्थान-सथान पर जहाँ-जहाँ पानी 
या, सत्र मदिग हो गया। परन्तु, भीखा साहब ने अपने प्रभाव से 
शीघ्र ही पन: सत्र मदिरा को पानी बना दिया। और भी ऐसी 


का प्रचलित दुन्‍्तकथारं हैं जिनमें चमत्कारों का एक से एक 
गमसकार ऐ | 


एक झलम- ज्श्टज दर 


» »»$ कह 
घन छू सुख में दौदता हुआ सनुप्य गफलत से जीवन नप्ट 
पर रहा ॥,, एस दुग संतों को मार्मिक दःख होता है और साय: 
सता गसया लइम सावधान किया हैं---चठो, जागी और अपने 


| ७७७, ७ 


ग्य का ने घूला--वत्तिप्न ज्ञापन प्राप्य वगलिवोधत ? भीखा 


गाइप हा खाट! ॥ह 
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या जग में रहना दिन-चारी, तातें हरि चरनन चित यारी॥ 
सिर पर काल सदा सर साथे, अवसर परे तुरत ही मारी। 
भोखा केवछ नाम भजे बिन, आपति कष्ट नरक भारी ॥ 


सावधानी ही साधना है,संसार में सार वस्तु केवल हरि-स्मर्ण 
है ओर शेष सभी कुछ निःसार है-यही संतों ने बार-बार हमें 
चिताया है। संसार के खेल-तमाशे में हम इतने उ्यस्त हैं कि 
हमें अपने स्वामी? का स्मरण ही नहीं होता-«- 


हमरें सचि जग खेल-खेलीना, बालक साज सँवारे। 
पिता अनादि भनख नहिं मानहिं, राखत रहहिं दुजारे ॥ 


हमारी इस वेखबरी से हमारा “पिता! हमपर रुष्ट नहीं 
होता--वह्‌ तिसपर भी हमें लाड़-प्यार से पालता ही है। 


चौरासी लाख योनियों में भूलता-भटकता हुआ जीव मनुष्य 
का शरीर पाकर यदि नहीं सँभला, तो फिर इसका आना व्यथ 
गया: क्योंकि फिर वह उसी चोरासी के चक्कर में जा पड़ेगा। (राम? 
के चरणों में प्रीति नहीं हुई, ता जीवन व्यथ ही गया। संसार के 
सारे संग्रह-परिग्रह, कुठुम्ब-कबीला, महल-अटारी आँखें मुँद जाने 
पर कया काम आयेंगी ? भीखा सममाते ह-. 


राम सो करु प्रीति हे मन, राम सो करु भीति । 
राम बिन कोठ काम न भावे, अंत ढहो जिमि भीत॥ 
#-.. वृक्षि-विचारिे देखु जिय अपनों, इरि बिन नहिं कोठ हीति। 
गुरु गुलाछ के चरण ,कमल रज, धरु भीखा ! उर चीति ष 


भजन के आनन्द का किस उल्लास के साथ॑ भीखा 
उल्लेख किया है-- 
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निरमछ हरि को नाम सजीवन 

धन सो जन जिनके उर फरेऊ। 
जस निरधन धन पाद संचतु है 

करि निम्रहद किरपिन मति घरेंऊ। 
जऊ बिन्ु मीन फनी सनि निरखत 

एकौ घरी पलक नहिं टरेऊ। 
भीखा गूंग भो गूढ़ को छेखा 

पर कछु कहे बने ना परेंऊ ॥ 


इस दुःखालय अशाश्वत जगत में स्थायी सुख का कोई 
साधन है तो एकसात्र रामनास है, शेप सब बखेड़ा है-- 


एक रासनास सुखदाई दूजो है मलिनताई 

जिव चाहहु भलाई तो पें रामनाम जपना ॥| 
तात सात सुत वास लोग वांग घन धाम 

साँच नाहीं झठे मानो रेनि के सुपना ॥ 
माया परपंच येद्वि करम कुटिल जेहट्टि 

जनम - मरने फेर पाप पुन्त तपना ॥ 
बोलता है जाप भोई जेते भौतार कोई 

भीसखा सुछू रूप सोई देखु निज भपना ॥ 


राम के चरण में अनुराग द्वी जीवन का परम पुरुषाथ एवं 
सबंश्रेष्ठ लक्ष्य है-- 


मन-ख्म-नधथचन विचारि के राम भजे सो धन्य ॥ 
राम भने सो धन्य धन्य वपु मंगरूकारी। 
रामब्चरन-भनुराग परम पद को अधिकारी ॥ 
काम - क्रोध - मंद - ललेम - मोद्द की छट्टरि न जावे । 
परमातम चेतन्य रूप महू दृष्टि समाये ॥ 


' सतं-साहित्य ' रर६ 


व्यापक प्रन चह्म है भीखा रहने अनन्य | 
मन क्रम बचन बिचारि के राम भजे सो धन्य 0 
साधन-पथ सें एकमात्र प्रभु की अनुकम्पा का अश्रय करके दी 
साधक आगे चढ़ सकता है। अपनी साधना का संबल इस 
सांग में क्या सहायक होगा ९ साधक का ध्यान सदा--चाहे चह 
कितनी भी भारी विपत्ति में क्यों न हो--प्रभ्ु के चरण-कमलों में 
ही रहना चाहिये। एकान्त निष्ठा ही इस माग की सारी बाधाओं 
को दूर करके हमें अग्रसर करती है। साधन-सागे का रहस्य 
है--सदेव अखण्ड रूप से श्रीहरि-चरणों का आश्रय लिये 
रहना | सच्ची प्रीति की यही रीति है-- 


प्रीति की यह रीति बखानौ । 
कितनी दुख-सुख परे देह पर, चरन कमल कर ध्यानों। 
हो चैतन्य विचारि त्तजों श्रम, खाद धूरि जनि सानौ ॥ 
जैसे चातक स्वाति बुद्ध बिन, प्राभ समर्पण ठानौ। 
भीखा जेहि तन राम-भजन नहिं, कारू-रूप तेद्दि जानो ॥ 


प्रभु के चरणों में अनन्य प्रीति, अव्यसिचारिणी भक्ति होते 
ही चित्त में प्रभु का तत्व उतरने लगता है और साधक उन 
चरणों को बड़े उल्लास के साथ अपने हृदय में बाँध लेता है। 
साधना को यह बहुत ही मधुर स्थिति है। इसमें चित्त स्वयं 
हरि-चरणों में लुभाया रहता है और एक पल के लिये भी विलग 
होना नहीं चाहता । काम-क्रोध आदि विकार प्रभु के आगमन 
को वात सुनकर स्वयं भाग खड़े होते हैं और अन्तर भें उनका 
नामोनिशान भी नहीं मिलता । उस समय का 'मिलनः इतना 
आइंल, इतना विहल होता है कि साधक ही इस आनन्द को 
उरक सकता ईूँ--उसे व्यक्त करने की शक्ति शब्दों में नहीं है-... 


२३० 'भीखा साहब 


पिया मोर बेसक माँक्ष जटारी, व्रें नहिं ठारी॥ 

काम-क्रोध-समता परित्याग, नहिं. उन सहल जगत के गारी। 

सुखमन सेज सुंदर बर राजित, मिलिहें गलाछ-मिखारी ॥ 

यहाँ 'गुलाल-मभिखारी? का अथ है-गुलाल के चरणों का 
सेवक भीखा । भीखा साहब ने डंके की चोट कहा है कि बस 
एकमात्र नाम का ही आधार मुख्य है। “नाम? के बिना यज्ञ, जप, 
तीथाटन, ब्त, पयाहार, फलाहार, जलशयन, बाँह को उठाकर 
“ठढंसरी? होना, मौन, गुहावास, प्राणायाम, षटकर्, होम, दान, 
स्तान, तप आदि सभी कुछ व्यर्थ के बखेड़े हैं । 


पलट साहब की साधन-प्रणाली 


पलट साहब का जन्म फेजाबाद जिले के नगपुर-जलालपुर में 
हुआ था। ये जाति के वनिया थे। इनके वंश के लोग आज भी 
उस गाँव में हैं। लोगों का अनुमान है कि आज प्राय: डेढ़ सो 
वष पहले पलटू साहब इस धराधास पर आये थे। 


पलटू साहब अपने पुरोहित गोविन्दजी महाराज के साथ 
अपने गाँव में ही रहते थे । पीछे जगन्नाथपुरी के रास्ते में 
गोविन्दजी ने भीखा साहब से दीक्षा ली और वापस आकर पलटू 
साहब को उपदेश दिया। 


पलद्ू साहब बराबर गृहस्थाश्रम में ही रहे और गुरुपदीष्ट 
सुरत शब्द-योग” का अभ्यास कर आपने बहुत ही ऊँची स्थिति 
प्राप्त की। आपने बहुत समय तक अयोध्या में रहकर अपना 
सत्संग कराया। कहते हैँ, इनकी महिसा और कीतिं को देखकर 
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वहाँ के बैरागियों के मन में बड़ा दे उत्पन हुआ ओर उन्होंने 
इन्हें जीते जी जला डाला | परन्तु, शरीर जलने से ही महात्मा 
जल नहीं जाते । उसके कुछ ही वाद पत्रद्ध उसी शरीर से जगन्नाथ- 
पुरी में प्रकट हुए और फिर तुरंत भगवत्स्वरूप में लीन हो गये । 
इनके जीवन के चहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कई मरे हुए 
व्यक्तियों को आपने प्राण-दान दिया । आपके अनुयायी आज भी 
प्राय: भारतबप के प्रत्येक भाग में पाये जाते हैं। इनके जलाये 
जाने तथा जगन्नाथपुरी में पुन: आविभाव के संबंध में यह साखी 
प्रसिद्ध है-- 


अवधपुरी में जरि झुए, दुप्टन दिया जराइ। 


जगन्नाथ की गोद में, पलद्ू सूते जाइ ॥ 
इनकी कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और उसके द्वारा संतमत के 
कद अंगों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। आप एक पहुँचे हुए फकीर 
थे भर संतमाग का आपको बहुत ही सुन्दर अनुभव था--यह 
इन कुंडलियों से स्पप्ट मालूम होता है। 
सत्संग ओर गशुरु-चरण के संबंध में आपने दूस कुंडलियाँ 
लिखी £ जो सबकी सब बढ़ी ही अनमोल हैं--उनमें से एक 
”स प्रकार है. 
भुदिया फिर मर जायगा चादर लीजे घोय ॥ 
घादर छोते घोष मै है बहुत समानी। 
घाट सतगर के घाट भा णह्ँ निर्मल पानी ॥ 
घादर भ्षत्र पुरानि दिनों दिन बार ने कीजे। 
सा्मंगत में मींद ख्रान का साथुन दीजे ॥ 
छूट काश्मण दाग माम का. कन्प छागावे। 
घरमि्टय घादर दि यहरि नर्षिं सवनछ झक्षाते ॥ 
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पलटू पेसा कीजिये सन नहिं मेरा होय। 
धबिया फिर सर जायगा चादर छीजे धघोय ॥ 
नाम! के सम्बन्ध में इनके बड़े ही अनुभवपूर्ण चचन हैं-- 
नाम नाम सब कहते हैं नासन पाया कोय। 
नाम न पाया कोय नाम की गति है न्यारी। 
वही सकस को मिले जिन्होंने आसा सारी ॥ 
हों को करे खमोस होस न तन को राखे। 
गगन-गफा के बीच पियाला प्रेम का चाखे॥ 
बिसरे भख-पियास जाय मन रेंग में छागे। 
पाँच-पचीस रहे वार संग में सोऊ भागे॥ 
आपुदद रहे भकेल बोले बहु सीठी बानी। 
सुनते अब वह बने कहा में कहीं बखानी ॥ 
पट गरु परताप तें रहे जगत में सोय। 
नाम नास सब कद्दत हैं नास न पाया कोय ॥ 
संत और नाम की परस्पर प्रीति का बड़े ही सुन्दर सरस 
शब्दों में पलद् ने उल्लेख किया है। वस्तुत: पलट के शब्द इतने 
/“ सरल एवं अनुभवपूण है कि उनके रसास्वादनसात्र से जीव इस 
जगत के प्रपंच से अलग होकर परमात्म-सुख के सागर में गोता 


खाने लगता है। संत और नाम के परस्पर संबंध का कितना 
सुन्दर भाव-विन्यास इस पद्‌ में है--- 


संत सनेही नाम है नाम सनेद्ी संत ॥ 
नामः सनेही संत नाम को वही सिछादें। 
वे हैं वोकिफशार मिलन की राद्द बतावें॥ 
जप - तप - तीरथ-- बरत करें बहुतेरा कोई । 
घिना चसीलछा संत नाम से भेंट न होई ॥ 
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कोटिन करें उपाय सटक सगरो से भावे । 
संत्त दुवारे जाय नाम को घर तब पावे ॥ 
पलट्ट यह है प्रान पर भादि सेती भी अंत । 
संत सनेही नाम है नाम सनेही संत ॥ 
जिस प्रकार घर में दीपक जलाने से कोना-कोना जगमगा 
उठता है ; उसी प्रकार जब नाम का प्रकाश अन्तस्तल में उसड़ता 
है तब चारों दिशाएँ तेजोमय हो जाती हैं--- 
दीपक वबारा नाम का मह॒लऊझ भयां उाजयार ॥ 
महलऊ भया उजियार नाम का तेज बिराजा | 
सब्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥ 
दसो दिसा भई सुद्ध बुद्ध भई निर्मछ साची। 
छटी कुमति की गांठ सुमति परगट होय नाची ॥ 
होत छतीसो राग दाग निगुन का छूटा । 
पूरन प्रगटे भाग करम का कछसा फूटा॥ 
पछट  अकधियारी प्रिटी वाती दीन्हीं टर। 
दीपक बारा नाम का महरू भया उाजयार ॥ 
पलद्ू के चमत्कारों को देखकर लोग जब इनकी बहुत 
प्रशंसा करने लगे, तो उस प्रशंसा से ऊबकर इन्होंने नीचे लिखी 
कुंडलिया लिखी थी-- 
देत-लेत ह जापु ही पल्ट्ट पछट्ट सोर॥ 
पलट पलट सोर राम की ऐसी इृच्छा। 
कोटी घर में नाहि आपु मे सॉर्गों भिच्छा ॥ 
राई परदत करें कर परवत को राई । 
खदना के सिर छम्त पेश की करें बढ़ाई ॥ 
छटीटा लगम अपार सकछ घट अंतरजामी | 
सोंदि शिडावद्ि राम देहिं हमको बदनामी ॥। 


२३५ पलट साहश की शोपन मंशा 


इम हो सपा मे होपगा साहिए एरता मोर । 

देगलेत हैं ऋापतें पहटू पदर सोर॥ 
जगत फी ज्याला में जलते हुए छोगो के दिये संतन्महात्मा 
घंदन श्र घन्द्रमा फे समान शोनल ई तथा संतों की शरण में 
जाने से संसार का साग पाप-ताप मिट जाना है, भग्मना समाम 
हो जाता है । इस चात फो संत-सहिसा साते हुए पट लिराते £-- 


सीतण पंदन चन्द्रमा गैगे सीतछ पता 
सैपते छघीतझ छंत शत थी पाप पुप्ादे। 
जो कोह झाये गर मधुर झुर यथन सुतायें॥ 
घीरण सीए सुमाव छिता ना शांत बणानी । 
कोम्रछ भति यद बेस घड़ की दरते पानी ॥| 
रहनखटन गुसकान जान को सुर्गेव छोगायँ । 
तीन ज्ञाप मिद शाये संत के दर्शन पॉव॥ 
पढट पदाठा उद॒र की रह न मिट्रे शुरंत। 
सीतछ घंदन चंद्रमा मेंसे सोह् शं१॥ 
संद फा स्वमाव कैसा होता है, इसपर लिघते £... 
संतन के सिरताज है सोई संत होह शाय ॥ 
सोई संत होह जाय रहे सो ऐसी रहनी । 
मुख से बोले साथ १२ कुछ उउायल करनी ॥ - 
पक भरोसा करें नहीं काष्ट मे [साँदे। 
मन में करें संतोष तनिड ना कब थी ॥ 
मझछी बुरी कोठ कद ताहि गुन नह सम भारे । 
आठ पहर दिननात नाम की चात्षा साध ॥ 
पकटू रहे गरीब होय भूले ढो हे आर । 
सतन के सिरताओ है धोई संत होए ४:६४ 


संत-साहित्य “२३६ 


तथाच 


तीन लोक से है जदा उन संतन की चाल ॥ 
उन संतन की चाऊ करम से रहते न्‍्यारे । 
लोभ-मोह-हंकार चाहि की गरदन मारे ॥ 
काम-क्रोध कछु नाहिं छगे ना भूख पियासा | 
जियते मिरतक रहें करें ना जग को जाता ॥ 
रिद्धि सिद्धि को देख देत हैं खाक चलाईं। 
माया से निवंत भजन की करें घड़ाई ॥ 
समे चबेना काऊ का पलटू उन्हें न काछ। 
तीन काल से है जुदा उन संतन की चाल ॥ 
पाखंडी भेपधारी संतों को जो अपने भेष से जगत का व्यापार 
करते फिरते हैं, पलद्ू ने वहुत ही चुभते हुए शब्दों में स्मरण किया 
है ; क्‍योंकि पाखंड से लोक और परलोक दोनों ही विगड़ता दै-- 
पिसना पीस रद री पिठः पिठ करें पुकार ॥ 
पिठ पिउः करें पुकार जगत को प्रेम दिखावे। 
कहये कथा-पुरान पिया को तनिक न भावे ॥ 
खिन रोथे खिन ईँसे ज्ञान की बात बतावे। 
आप न रीसे माँद भौर को बेडि रिक्षावै ॥ 
सुने न घाक्ी वात तनिक जो अंतर जानी। 
घाट: भेट्ा पीय चले ना सुपथ रहानी ॥ 
पलट ऊपर से कट्दे भीतर भरा विकार । 
पिसना पीस रो री पिव पिच करें पकार॥ 
े कथा-बाता के दाग जो लोग नाच-गाकर लोक-रंजन तो कर 
लेते ४, परन्तु जिनका आचरण पवित्र नहीं है, फेवल उपदेश देना 
ही जिनके जीवन का एक व्यसन बन गया है, उन्हें भाँद! कह- 


२३७ पलद सादव फी साधन प्रणाली 


कर पलट ने संबोधित किया है जो लोगों को ईँसाने के लिये नाना 
प्रकार का स्वांग रचता है और तरद्द-तरद की वातें बनाता है । 
काँच के महत् के भीतर पवन-रूपी पंछी रहता है--उड जाने 
के दस द्रवाजे खुले हुए हँं। पता नहीं यह कत्र उड़ जाय 
इसलिये पलद्ध चिता रहे ह--- ० 


क्या सोधे तू यावरी चाहा जात बसंत ॥ 
चछा जात बसंत फंत ना घर में आये। 
छग जीवन है तोर कंत विन दिवस गंवाये ॥ 
गर्व गुमानी नारि फिरे जोयन की साती। 
खसम रहा है रूठि नहीं तू पठवे पाती॥ 
छगे न तेरो छित्त कंत को नाहि मनाये। 
का पर करे सिंगार फूल की सेज बिछावे ॥ 
पलट ऋतु भरि खेलि ले फिर पछतेदी भंत । 
/ क्या सोवे तू बावरी चाढा जात यसंत॥ 


जगत के विपय-प्रपद्व से निकलने का एकमात्र साधन है 
भक्ति । योग की क्रियाएँ, प्राणायाम, नेती धोती, श्रासन आदि 
सब प्रप॑च ही है ओर इनसे वस्तुत: कुछ सधता भी नहीं--.अन्त 


में पछतावा ही हाथ आता है। इसलिये बड़े ही स्पप्ट शब्दों में: 
पलटू ने कहा है--- 


एक भक्ति में जानी और झठ सब वात ॥ . 
भौर शझठ सत्र बात करें हह जोग भनारी। 
त्रद्दोप वो छेय काया को राखे जारी॥ 
प्राण करें आयास कोई फिर खझुद्रा साथे। 
धोती नेती करें कोई ले स्वासा बाल ॥ 
उनमुनि लावे ध्यान करे चौरासी भासन। 


संत-साहित्य श्श्द 


कोई साखी सवद कोई तप कुस के डासन ॥ 
पलटू सब परपंच है करें सो फिर पछितात । 
एक भक्ति में जानों भौर झूठ सब बात ॥ 
इस भक्ति के द्वारा ही प्रीतम के ग्रेम का आस्वादन होता है। 
आरंभ में 'वहः अपना प्रेम-बुका बाण छोड़ता है जो सीधे प्रेमी 
के हृदय को आर-पार कर जाता है। इस पीर को वह्दी जानता है, 
जिसे यह घाण लगा है और जिसके प्राण घायल होकर तड़फड़ा 
रहे प्रेमनचान जाके लगा सी जानेगा पीर ॥ 
सो जानेगा पीर काह् मूरख से कहिये। 
तिलभरि लगे नश्ञान ताहि से चुप हो रहिये ॥ 
जिनके हिया कठोर है पछटू धसे न तीर । 
प्रेम-धआान जाके ऊगा सो जानेगा पीर ॥ 
फिर जो दशा होती है, उसका वर्णन सुनिये-- 
मेरे तन-मन छग गई पिय की सीठी बोल ॥ 
पिय की मीठी बोल सुनत में भई दिवानी । 
मेंवर शुफा के बीच उठत दे सोहं यानी ॥ 
देखा पिय का रूप रुप में जाय समानी | 
जब से भया मिलाप मिले पर ना अछूगानी ॥ 
प्रीति पुरानी रही लिया इमने पहिचानी। 
मिछ्ठी जोत में जोत सुहागिन सुरत सयानी ॥ 
पलदु सब्द के सुनत ही घौघट ढारा खोल। 
ः मेरे लनन्‍्मन छग गई पिय की मीठी बोछ ॥ 
जल से विछूटी हुड मछली को सी सन दूध में रखने पर भी 


क्या हे जा सकती ६ ! इसी प्रकार अम्मु का विरही प्रमु के बिना 
प्राग्य कैसे घारया कर सकता है ? 
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पलटू हरि से बीघछुरे ये ना जीचे! त्तीन। 
फनि से मनि जो बीछुरे जल से विछरे मीन ॥ 
प्रेम-चान से घायल हृदय के धाव को तो कोई देखता नहीं । 
ऐसे दीवानों को दुनिया पागल” कहती है, कहती रहे--- 
अपने पिय की सु'दरी छोग कहें बौरान॥ 
लोग कहें योरान काहि की पकरों बानी । 
घर-घर घोर मथान फिरों में नाम दिवानी ॥ 
पलट हमरे देस की जाने संत सुजान । 
अपने पिय की सुंदरी छोग कहें घोरान॥ 
सस्‍्तेह का आदर्श संवंध जल से मछली का ही है। इसे घार- 
बार पलट ने समझाया है-- 
जहाँ तनिक जल बिछुड़े छोड़ि देतु है प्रान॥ 
छोड़ि देदु दे प्रान जहाँ जछ से बिलगावे । 
देह दूध में डारि रहे ना भ्रान गैवावे॥ 
जाको चही भहार तादि को का ले दीजे । 
रहे न कोटि उपाय भौर सुस्त नाना कीजे ॥ 
यह . छीजे इप्टांत सके सो जल्लेह बिचारी।॥ 
'ऐसो करें सनेह ताहि की में बलिहारी॥ 
जब सारे खेल का केंद्र एकमात्र परमात्मा ही हो गया, तो 
हार ओर जीत दोनों ही सुहावने हो गये--... 
जो में हारों राम की जो जीतों तौ राम ॥ 
जो जीतों तो राम राम से तन-मन छातों | - 
खेलों ऐसो खेक छोक की छाज बहावों॥ 
पलट्टू बाजी , छाहइहों दोऊ बिधि से राम । 
जो में हारों राम की जो जीतों तो राम ॥ 


संच-साहित्व रे४२ 


जाके सिर पर राम ताहि को बार न बाँके । 
गाफिल में में रहों आपनी आपुद्द ताके॥ 
हमको नाहीं सोच सोच सब्र उनको भारी। 
छिन भरि परे न भोर छेत हैं खबर हमारी ॥ 
ऊाम तजा जिन राम पर ढारि दिया सिर भार । 
पलट सोचे मंगन में साहिब चौकीदार ॥ 
सच्ची दीनता ही संतों का आभूषण है-- 
मन मिष्टीन' करि छीजिये जब पिठ छागे हाथ ॥ 
जब पिउ छागे हाथ नीच दे सबसे रहना । 
पच्छा-पच्छी व्यागि ऊँच वानी नहिं कहना ॥ 
मान बढ़ाई खोय खाक में जीते मिलना । 
गारी कोड देह जाय छिम्ा करि चुपके रहना ॥ 
सब की करें तारीफ आपको छोटा जाने । 
पहिके हाथ उठाय सीस पर सबको आने॥ 
पछटू सोईं सुहागिनी हीरा झलके माथ | 
मन मिष्ठीन करि लीजिये जब पिड छागै हाथ ॥ 


रह 


शा न 


दरिया साहब 


मन परतीत न ग्रेमरस ना कछु तन में ढंग । 
ना जानूँ उस पीव से क्‍यों कर रद्दसी रंग ॥ 
“-- कबीर 


दरिया साहब नाम के दो निगुणिथ संत लगभग एक ही 
समय में हुए--एक मारवाड़ में और दूसरे बिहार में। यहाँ 
मारवाड्वाले दरिया साहब की साधन-शैल्ी पर कुछ निवेदन 
किया जा रहा है। विक्रम संवत्त्‌ १७३३ के भादो बदी अष्टमी को 
मारवाड़ के जेतरन गाँव सें मुसलमान कुल में दरिया साहब प्रकट 
हुए। माता-पिता जाति के धुनियाँ थे। द्रिया साहब ने स्वयं 
अपने एक पद में कहा है-- 
जो घुनियाँ ती भी में राम चुम्दारा। 
अधघम कमीन जाति मसतिद्दीना, 
तुम तो ही सिरतान हमारा। 


सात वप की उम्र में ही दरिया साहब ने अपने पिता को 
खो दिया | फिर वे अपनी माता के साथ अपने नाना के घर 


पंत-साहित्य २४६ 


रेदास, मीरा, पलट ओर दरिया साहब आदि संतों सें ऐसे भावों 
की एक अजस्र धारा-सी बह रही है और इस मिलन-संयोग को 
सुलभ करने तथा पुरोहित या मध्यस्थ का काम कर उनः से 
मिला देनेवाले गुरु की वन्‍द्ना करते-करते ये थके नहीं | 
दरिया साहब कहते ह-..- 
दरिया सतगुरु भटिया जा दिन जन्स सनाथ। 
सूचना सब्द सुनायथ के मस्तक दीना हाथ॥ 
अंतर थी बहु जनम को सतगुरु भाँग्यो आय । 
दरिया पति सो रूढनो अब कर प्रीत्ति चनाय ॥ 
जिस दिन सतगुरु के शुभ दशन हुए, उसी दिन में सनाथ हो 
गया--उन्हांन काना से शब्द! सुनाकर मेरे मस्तक पर हाथ 
गखा--सदा के लिये अपना लिया। जाने कितने जन्म अभी 
भटकना पड़ता; परन्तु उन्हांने अपनी कृपासे मुझे इस भवचकर 
छुट्टा लिया और झूठे हुए पति को मना दिया | 
कानों में जो उनका 'शब्दः श्राया और मस्तक पर जो उन्होंने 
शाव रखा, उसका तात्काज्रिक और अत्यन्त प्रत्यक्ष फल दरिया 
साहब बतलाते हूँ 
दारया सतगुर ऊूपा करि, सब्द छगाया एक। 
छागन ही चेतन अया, नेतर खुछा अनेक ॥ 
बन्द गंदा, सुस्त ऊपजा, गया अदेसा भोदि। 
समगुद ने शिरपा करी, खिठकी दिन्दहीं खोलि ॥ 
एस एक ही दशब्द-बान के लगते ही में जो जड़ के समान हो 
५. ता सा सतन्या हा गया, मरे रोम-रोम की आँखें खुल गयीं 
भर मन का सांग अंदशा मिट गया | सतगुझ ने अपार शअनुकम्पा 
फर्श | खिदकी सोल दी और 'भीतरः की कलक 
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शिण्ति दी। 
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वह 'शब्दः कया है, यद जानने की हमारे मन में सद्दज ही 
उत्सुकता हो रद्दी है-- 


- तीन लोक को बीज है, ररो मसो दोह अंक । 
दरिया तन-मन अप के, पोछे होय निसंक ॥ 
वह वस, दो अक्षर रा म! का शब्द है जिसका बान चला- 
कर गुरुदेव ने हृदय की अन्थियाँ काट दीं, भीतर के अंधकार को 
सदा के लिये भगा दिया। यह 'राम? ही तीनों लोक का बीज हे, 
इसकी प्राप्ति के लिये तव और मन को गुरु के चरणों में अर्पित 
करना पड़ता है और इसकी प्राप्ति के वाद हम सदा के लिये 
निःशंक हो जाते हैं.। « 
श्री गुरुदेब की असीम कृपा से हृदय में 'नाम रतनंधन? का 
जो सुविमल प्रकाश हो रहा है, उसकी शोभा और आनन्द का 
चशेन शब्दों में कोई करे त्तो कसे १ चह तो कहने-छुनने की उस्तु 
है ही नहीं। उसे तो भीतर-ही-भीतर चुपचाप 'सुमिर्न'ः करते 
रहना चाहिये। मिश्री जेसे-जेसे भीतर घुलती जाती है, सैसे-सैसे 
उसका रस अधिकाधिक मिलता जाता है । उस 'स्वादः को शब्दों 
में कैसे वतलावें ? 


दरिया नाम है निरसछा, पूरन ब्रह्म अगाधथ। 
कहे-सुने ना सुख लहै, सुमिरे पाये स्वाद ॥ 
क्मकारल को सारी क्रियाएँ, संम्पूर्ण शास्त्रों का सारा ज्ञान 
व्यर्थ है, यदि हृदय में रामनाम का प्रकाश नहीं मिला | रामनाम 
के सामने ये वैसे ही हैं, जैसे सूरज के सामने दीपक. 
रास बिना फोका छगे सब किरिया सास्तर ज्ञान। 
दरिया दीपक कंहा करे उदय भया निज भान ॥. . 


संत-छाहित्य कट 


पनिज़ भान” का अर्थ यह है कि स्वयं जब सूय ही उदय 
हो गया, तो इन टिमटिमाते दीपकों से क्या प्रयोजन | नाम का 
सूर्य जब हृदय-गगन में उदय हो जाता है, उस समय चारों ऋोर 
“'उजास? हो जाता है-- 

नाम प्रकासे देह में तो सकल भरस का नास। 
दरिया सूरज ऊगिया पचहूँ दिसि भया उजास-॥ 

सब ग्रन्थ, सब शास्ष को छानकर अन्त मे इसी “रामनाम! 
मं लौटना पड़ता है। सच्ची साधुता का लक्षण यही है कि व्यर्थ 
करे चक्कर में न पड़कर रसना से रामनाम रठे ओर भीतर मन 
में रामनाम को सुमिरे-- 

सकल ग्रंथ का अथ है, सकल चार्त की बात। 
दरिया सुमिरन रास का, कर लीज दिन रात ॥ 
राम नाम रसना रंटे, भीतर सुमिर सन। 
दरिया ये गद साथ की पाया नाम रतन ॥ 

'्ाम” का सबसे पहला चमत्कार यही है कि वह जन्म-जन्म' 
के अन्धकार को दर कर देता है ; और हृदय में 'नामः के दिव्य 
प्रकाश के आते ही अपना सच्चा स्वरूप सामने आ जाता है | उसे 
समय वह यह सममता दे कि प्रभु से घिछुड़ा हुआ यह जीव 
प्रभु को पाये बिना कदापि शान्ति नहीं पा सकता। वह तब 
सममता हैं कि वह अपने प्यारे! से बिछड़ गया है। 'नामः का 
सबसे सुन्दर चमत्कार---अन्त:करण से विरह-जागरण का ही 
दे । जब यह पविरहः जग जाता है तव मिलन होते क्या देर 
शगनी ४? बिरह की तीम अनुभति के साथ ही आन्तरिक 


॥ &# दादय 


प्रमसया साधना का यमृना में त्तरंगं उठने लगती 


गी सार्थ मरे भीतर सो रही थीं, हरि ने कृपा कर विरद्द की 
शी पृ:ककर इर्न्ई जगा दिया। हमारे अन्तर के क-कण स॑ एक 


र्ध६ 


विचित्र हलयल दोने छगी । उन! से परियय तो अमी है सर्दी 
परन्तु भीतर में उनसे मिलने थी जो हलक ऐ, याद एप एगे भी 
शान्त नहा रहने देसी । जगत फे सर आर सविधाओं में मनुष्य 
यह भूल घेटना | छि बह यहाँ पर परदेशी ऐै, उसे यादों से प्रीतम 
# पर लोटना एँ, आर धन्स से प्रीवम में ही मिल जाना ?। 
प्रातम से मिझरफर ही एग यहाँ छाये ४ जोर एमारी जीवन-धारा 
का मुख्य लदःब उसी फी प्राप्ति होनी चादिये। यह ज्ाग्णाः.--हस 
वान की स्मृत्ति कि हम प्रियदस से मिलना हैं, नाम फे हारा दी 
हमें प्राप्त होनी है -. 
दरिया हर किरपा झरी गिरह्ा दियों शगाय। 
यह विरष्ठा मेरे साथ फो झोता छिया जगाय॥ 
ओर फिर-... 
पिपय सेती परधों नहीं, घिरह सताधे सादि। 
जीवमात्र के दृदय में से 'विरद्तिणी नारी? की फातर पुकार 
निकल रह्दी है। हृदय सर्वेधा अनावृत हो जाने पर प्रभु के 
विद्याह में तड़पती हड़ विरद्धिणी के रूप में ही प्रगट होता हे। 
खोज यहीं से चलती है 
विरदिन पिठ के कारने ढे दुन बनखैँद जाय। 
निस बीती पिठ ना मिछा, दरद रहा छपटाय ॥ 
तुलसी साहब ने घिरह की इस व्यथा को बढ़े ही दर्दीलि ढंगः 
से व्यक्त किया है-- 
व्याकुछ विरद्द दीवानी झरे नित मैनन पानी । 
हरदम पीर दिकछ की खटके, सुधि-बुधि यदन ऐरानी ॥ 
द्विय में दाग जिगर के अंदर क्‍या फद्दि दरद यखानी। 
नुरुप्ती यह रोग रोगिया बक्ले जिसको पीर पिरानी ॥ 


'संत-साहित्य॑ २५० 


मानवमात्र के भीतर, वह पुरुष हो या नारी, जब भगवान्‌ 
'को प्राप्त करने के लिये हाहाकार उठता है तब उसके भीतर को 
नारी? जाग्रत हो उठती है; क्‍योंकि नारी ही 'परमपुरुष? के प्रेम 
को अधिकारिणी है। न्यूसन के शब्द्‌ ह-- 
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जो भी व्यक्ति हो, अत्यन्त प्रीढ़ पुरुष ही वह क्‍यों न हो, 
जब बह भगवान की प्रीति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे “नारी? 
'ही बनना पड़ता है, वनना ही पड़ता है। 


प्रेमी या साधक की प्रीति-साथना का प्रारम्मिक विकास यहीं 
से आरंभ होता दे और इसे 'प्व॑राग? कहते हैं। प्रेमी यहाँ प्रेम 
'के हलाहल-भरे अमृत और अमृत-भरे हलाहल की बस, एक घूट 
पी पाता है| आ।र, पीते ही सुध-बुध खोकर दरागत वंशी के स्वर 
को मनकर वंशीवाले को पकड़ने के लिये दोड़ता है। आज 
सातक के जीवन में एक्र नवीन ज्योति, एक नवीन रस ओऔर एक 
नवीन नाद की घुन खुल पड़ी है और उसके हृदय सें प्रेम का 
अमर ताएर ले रहा ४४ - 
गुरटी कौन बजायें हो गगन मंद के बीच ॥ 
थ्ित॒टी संगस कोय कर, गंग-शमुन के घाट। 
या रु टी के सदते मे सहन गचा ने राट ॥ 
गंर-एमुन बिच सुरणी याते, टर दिसि धुन दोय। 
डुने शुरठी की टेर ही सुनि-सुनि रही गोविका सोह्दि ॥ 
कार्ट शोधी सग्या काने चघारन बषद्दधि विना | 
#इण शिना दश्याव देंगे आदेंद रुप घना॥। 


“२५१ दरियों साहब 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गंगा-यमुना से यहाँ इड्ा- 
पिंगला का अथे है और नादानुसंधान में योगी लोग घझृदंग ओर 
मुस्ली की ध्वनि सुना करते हैं और हृदय के भीतर ही उन्हें 
अखरण्ड सनातन रास का दशेन होता है । आगे चलकर इस रास 
में उनका सदा के लिये लय हो जाता है । 

मान, लज्जा, कुल, शील, भय आदि का त्याग करके ही इस 
'मार्ग में आगे चढ़ा जाता है। इन आवरणों के हटते ही प्यारे. का 
रूप सामने आ जाता है। भगवान्‌ हमारा अत्यन्त मीना आवरण 
भी नहीं सह सकते | कभी-कभी क्या, प्राय: सदा ही उन्हें वस्ल- 
'हरण की लीला रचनी पड़ती है, जिसमें हमारी आत्मा नग्नरूप में 
'उनके सासने स्वतोभाव से आ सके । इसी भाव को ईसाई संत 
'एकहाट ( ०४३७० 7०४॥७/७ ) ने बहुत ही प्रभावशाली एवं 
'हुद्य की भाषा में लिखा है-- 
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आत्मा जब अपने सारे आवरण को हटा देती है, तो भगवान्‌ 
'का झुमघुर साक्षात्कार उसे होने लगता है और भगवान अपने 
“आपको उसके हाथों में पूर्रात: सौंप देने के लिये आतुर हो जाते - 
ह--ऊछ भी अपने लिये रखना नहीं चाहते | हाँ, शर्त यह है कि 
अत्यन्त माना-सा आवरण भी न रहे | 
हे आत्मा के इस अमिसार और मिलन के सुख को संतों और 
वैष्णवों ने समान रूप से पिया है और जो कुछ भी शद उनके 


ं 


संत-साहित्य २५४८ 
भलिनता, अज्ञता आदि का उसे बोध रहता है ; परन्त “उस? की 
... दज दया और श्रेम का बल उसे प्राप्त हो जाता है, और उसे 
है डेढ़ विश्वास रहता है कि जिसे “वह” अपना लेता है उसे 
सवा, सवभावेन, सदा के लिये अपनाता है। यह नाता ऐसा 


यावछ कैसे विसरा जाईं । | 
जदि मैं: पति संग रल खेल गी, आपा परम समाई ॥ 
अतशुरु मेरे किरफा के नों, उत्तम वर परनाई । 
भव मेरे साईं' को परम पड़ेगी, छेगा चरन छगाईं ॥ 
» थे निरमल है मैली 
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५, तक त्ता डुय निर्गण साधना: संबं:ः धी ५ हर ७ ०३ 
फ्पे दरिया ( हु भ्प हि ८० के व्यय हा >> चचा । | | अच सत्तफए 
अनावश्यक कक । >8 “पक्ष की कुछ विशिष्ट बातों का उल्लेख 
स्पष्ट लिख »' है गा।। दरिया पाहय ने शुमिरन का अंग? में यह 
अश्ट स्निय- फ़ि द््ज्पत ॥ है अपने 
| है कि बह <दृस्थ, जो अपने परिवार के साथ पर में: 


अिवणन- 


नशा दरियो साहभ 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गंगा-यमुना से यहाँ इड्ा- 
पिंगला का अथ है और नादानुसंधान में योगी लोग झूंद॑ग ओर 
मुरतती की ध्वनि सुना करते हैं और हृदय के भीतर ही उन्हें 
अखरढ सनातन रास का दशन होता है। आगे चलकर इस रासे 
में उनका सदा के लिये लय हो जाता है । 

मान, लज्जा, कुल, शील, भय आदि का त्याग करके ही इस 
मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। इन आवर्णों के हटते ही प्यारे का 
रूप सामने आ जाता है। भगवान्‌ हमारा अत्यन्त क्षीना आवरण 
भी नहीं सह सकते | कभी-कभी क्या, प्राय: सदा ही उन्हें वख- 
ऋरणु की कील! स्व॒नी पड़ती है, जिसमें हमारी आत्मा नग्नरूप में 


उत्के सामसे सर्वतोभाव से आ सके । इसी भाव को इसाई संत 


'एकहार ( ७०७४:७० 9८४७४७०७७ ) ने चहुत ही प्रभावशाली एवं 
'हृद्य की भाषा में लिखा है-- 
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आत्मा जब अपने सारे आवरण को हटा देती है, तो भगवान 
'का सुमधुर साक्षात्कार उसे होने लगता है ओर भगवान्‌ अपने 
“आपको उसके हाथों में पूर्णात: सोंप देने के लिये आतुर हो जाते 
ष्शैट ०. लिये श्जु मन 
ह--कुछ भी अपने लिये रखना नहीं चाहते ) हाँ, शर्ते यह है कि 
अत्यन्त मीना-सा आवरण भी न रहे । 

आत्मा के इस अभिसार ओर मिलन के सुख को संतों और 
वैष्णुवों ने समान रूप से पिया है और जो कुछ भी शब्द उनके 


'संत-साहित्य॑ २५० 


मानवमात्र के भीतर, वह पुरुष हो या नारी, जब भगवान्‌ 
'को प्राप्त करने के लिये हाहाकार उठता है तव उसके भीतर की 
''नारी? जाग्रत हो उठती है; क्‍योंकि नारी ही 'परमपुरुपः के प्रेम 
'की अधिकारिणी है। न्यूमैन के शब्द हैँ-.- 
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जो भी व्यक्ति हो, अत्यन्त प्रौढ़ पुरुष ही वह क्‍यों न हो, 
जब वह भगवान की प्रीति प्राप्त करता चाहता है, तो उसे नारी? 
'ही बनना पड़ता है, बनना ही पड़ता है । 


प्रेमी या साधक की प्रीति-साधना का प्रारम्भिक विकास यहीं 
से आरंभ होता है और इसे “पूबरागः कहते हैं। प्रेमी यहाँ प्रेम 
के हलाहल-भरे अमृत और अमृत-भरे हलाहल की बस, एक घूँट 
पी पाता है। और, पीते ही सुध-बुध खोकर दूरागत वंशी के स्व॒र 
'को सुनकर वंशीवालें को पकड़ने के लिये दोड़ता है। आज 
साधक के जीवन में एक नवीन ज्योति, एक नवीन रस और एक 
'नवीन नाद्‌ की धुन खुल पड़ी है और उसके हृदय में प्रेम का 
'समुद्र लहरें ले रहा है - 
सुरली कौन बजावे हो गगन समेंडल के बीच ॥ 
ज्रिकुटी संगम होय कर, भंग-जमसुन के घाट । 
या सुरली के सब्द से सहज रचा बेराट ॥ 
गंग-जमुन बिच मुरली बाज, उत्तर दिसि घुन होय। 
उन मुरली की टेर ही सुनि-सुनि रही गोपिरा सोहि ॥ 
कान्द गोपी नृत्य करते चरन बुद्धि बिना। 


हर ध्् 


नेन बिना दरियाव देखें भानैंद रूपए घना।॥ 


7 < 5 ह दरिया साहन 


यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गंगानयमुना से यहाँ इड़ा- 
पिंगला का अथ है भ्रौर नादानुसंघान में योगी लोग शदंग और 
मुस्ती की ध्वनि सुना करते हैं और हृदय के भीतर ही उन्हें 
अखरढड सनातन रास का दश्शन होता है। श्रागे चलकर इस रास 
में उनका सदा के लिये लय द्वो जाता है। 

मान, लज्या, छुल, शील, भय आदि का त्याग करके ह्वी इस 
माय में आगे बढ़ा जाता है। इन आवरणों के हटते ही प्यारे, का 
रूप सामने आ जाता हूँ। भगवान्‌ हमारा अत्यन्त मीना आवरण 
भी नहीं सह सकते | कभी-कभी क्या, प्राय: सदा ही उन्हें चस्र- 
“हरण की लीला रचनी पढ़ती है, जिसमें हमारी आत्मा नग्नरूप में 
'उनके सामने सवंताभाव से आ सके । इसी भाव को ईसाई संत 
'एकह्ारे ( ॥[098४0७7 ॥00६॥8% ) से बहुत ही प्रभावशाली एवं 
'हृद्य की भाषा में लिखा है-- 

“व 09 80थो ए०७०७ 8079ए०वे 0 छोी गण ४)०४४)४, 
"00 ए0०परोते 9७ ठ|500ए0०'सते मो ग्रष्योष्त्वे ४80 ॥0०७ ५0४७ 
ते छ0्प्रोत हुंए० ्री्एशे! 00. हर", प्रांध00॥॥7 
आणंगांग्र8, 28 )076 88 6 80पें #कव 706 शए0फ्तत 0 
म्ध हरढए प्रधी5) ॥90ज़ञ8ए0% ६9 800 38 पत४06 ६0 8९0 
(७०१,7 . 

आत्मा जब अपने सारे आवरण को हटा देती है, तो भगवान 
'का सुमधुर साक्षात्कार उसे होने लगता है और भगवान अपने 
“आपको उसके हाथों में पूर्णत: सौंप देने के लिये आतुर हो जाते 
8-- कुछ भी अपने लिये रखना नहीं चाहते | हाँ, शर्त यह है कि 
अत्यन्त मीना-सा आवरण भी न रहे | 

आत्मा के इस अभिसार और मिलन के सुख को संतों और 
'वैष्णवों ने समान रूप से पिया है भौर जो कुछ भी शब्द उनके 


न 


संत-बाहश्त्य श्पूरः 


मुख से निकले हैं, उनसे उस रस का अनुमान भर किया जा 
सकता है; क्योंकि यह रस स्वसंपेद्य है. शब्दों में इसका आकलनः 
नहीं हो सकता--- 


अनंतहि चंदा ऊगिया, सूरण कोटि परकास । 
बिन बादल बरपा घानी, छह रितु बारह सास ॥ 
विन पावक पावक जले, बत्रिन सूरज परकास | 
चाँद विना जहँ चाँदना, जन दरिया का बास ॥ 
रतन अमोऊरूक परखकर, रहा जोहरी थाक। 
दरिया तहँ कीमत नहीं, उन्मुन भया अबवाक॥ 
ररकार धुन होद में, गरक भया कोह दास। 
जन दरिया व्यापे नहीं, नींद भूख भरु प्यास ॥ 
सुरत निरत परचा भया, भरस-परस मिलि एक | 
जन दरिया धानक बना, मिट गया जनस भनेक ॥ 
इस अभिसार! का कितना सुन्दर चणन सेंट जॉन ऑफ दि: 
क्रॉस ( 9 20०77 ० 0० (7०088 ) ने किया हे। 
इस शुक्कामिसार में हृदय की घड़कन और मिलन के लिये 
प्रार्णों की जो तीत्र उत्कण्ठा होती है, वह इस कविता में ओत- 
प्रीत हैं। अभिसार के अन्त में मिलन का जो सुख होता है, उसे 
भी संट जॉन के शब्दों मे ही सनिये-. 
(700॥ 775 [0907'ए ))'९886 
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४ए ७०७८ 00 | ज्ञो0 0" 79 ज्ञ0णं]6 08॥60- 
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072 #6 ॥68 शापे 4078607₹2 पीष्या,...'€ 
. उसी 'एक? से ही सब मिलते हैं और उसी एक में मिल जाते 
हैं। उसी को दरिया अपना 'सिरताजः कहते हैं और यह कहते हैं 
कि वही सब संतों का 'बालम” कबीर का 'कंतः और दादू का 
“महाराज? है-- 
सोई कंत कबीर का, दादू का महाराज । 
सब संतन का बालमा, दरिया का सिरताज ॥ 


स्टी 


. अपने 'सिरताज? राम में ही अपना सब कुछ अर्पण करते 
हुए द्रिया बड़ी दृदता के साथ कहते हैं -- 


भादि अंत भेरा है राम, 


उन बिन भोर सकल बेकाम। 
कद्दों करू तेरा बेद्‌ पुराना, 


ह जिन है सकरू- जगत भरमाना ॥ 
कहाँ करूँ तेरा सांख और ज्ोग, | 


र 


- रास बिना सब बंधन रोग। 
कहाँ करूँ इंद्धिन का सुक्ख, 
- राम बिना देवा सब हुक्ख ॥ 
दरिया कहै राम गुरमसुखिया, ह हे 
हरिविन दुखी राम संग सुखिया ॥ 
परिचय, अंथि-वंधन और पाणिग्रहण 
अपने परम प्रियतम से ऐसा जुड़ 
को विस्मृति भी उसे असहाय 


के पश्चात्‌ साधक 
जाता है कि प्यारे की एक क्षण 


दो जाती है।अपनी टुबलता, 


संत-साहित्य अं 


मल्तिनता, अज्ञता आदि का उसे बोध रहता है ; परन्तु 'डस” की 
सहज दया ओर प्रेम का बल उसे प्राप्त दो आता है, और उसे 
यह दृढ़ विश्वास रहता है कि जिसे “बह” अपना लेता है उसे 
सबंधा, सर्वभावेन, सदा के लिये अपनाता है। यह नाता ऐसा 
नहीं कि आज जुटा और कल छूंटा। दरिया साहब इसी विश्वासः 
में मस्त होकर गा रहे हेँ-- 
बायलछ कैसे विसरा जाईं। 
जदि में पति संग रल खेलगी, आपा धरम समाई ॥ 
सतशुरू मेरे किरपा कीनों, उत्तम घर परनाई। 
अब मेरे साईं को सरम पड़ेगी, लेगा चरन छगाई ॥ 
थे जानराय में बाली भोली, थे निर्मल में मेली। 
बेबतछाएँ भेंबोकन जाने, भेद न सके सहेली ॥ 
थे बरद्मभाव में जातम कन्या, समझते न जानूँ वानी | 
दरिया फट पति पूरा पाया, यह निरचय करि जानी ॥ 
02)व ५८हध्गा०ाआ में ठीक इसी भाव फी एक बहुत सुन्दर 
कविता है 
| शीआ वैतंठठ वाह फति ६6 [रतह8058 00 8 एा०ा्रफ 
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कक शत निमगा 

४ ॥ न 3 ८ भर इह:२ ३३६ घना संबंधी चचा का 9 
का | शक मो हुई निर्गुण साधथना-संबंधी चचो। अब संक्षे 
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थे पिया साथ ये जयपाततर-पद्र। की फ्स्ट्ु विशिष्ट बता का उल्लेख 
आाश/।पडध्यक ने रोगा। हुए या साहब: मिस्न ; | 
टपत्यक ने डोगा। दरिया साहब ने ममिरन का अंग? में यह 
ग्ष्ट साया हे लि ये । 


£ बंद गृहस्थ, लो अपने परिवार के साथ धर में: 


रू दरिया साहद। 


ही रहता है; परन्तु जिसका हृदय राम से भरपूर है, वह पूजनीय; 
है--वही सच्चा साधु हे-- 
जो कोई साथू गृही मॉँद्दि रास भरप्र | 
दरिया कद उस दास की में चरनन की घूर ॥ 
'माँहि राम भरपूर का 'अथ यह है कि जिसका हृदय राम से: 
भरपूर है, राम से ओतप्रोत है । 
दरिया साहब की वाणियों में नादानुसंघान तथा पदचक्र- 
भेदन की प्रक्रिया आदि का वणैन अवश्य आया है; परन्तु वह 
साफ कहते हैं कि कोई इस चक्कर में न पड़े, जन-साधारण के - 
लिये यह मार्ग संकटापन्न है । इसीलिये वह बहुत जोर से डंके: 
की चोट कहते हें-- 
दरिया दूजे घरम से संसय मिटे न सूल। 
रास नाम रटता रहै, सर्व धर्म का मूल ॥ 
रख चौरासी स्ुगत कर, सानुप देह पाई । 
राम-नाम ध्याया नहीं, तो फिर चौरासी भाई ॥ 
मरना है, रहना नहीं, जामें फेर न सार । 
जन दरिया भय मानकर आपन रास सेंभार ॥ 
राम-नाम निस दिन रटे, दूजा नाहीं दायेँ। 
दरिया ऐसे साध की, में बलिहारी जाये ॥ 
गीता में या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी? बाला: 
जो श्लोक है, उसको कितनी सरल भाषा में दरिया ने एक दोहे में- 
कहा है--- | ु 
साथ सुख जागे सबै, सो सूता कर जान। 
दरिया जागे प्रह्म दिस, सो जागा परसान ॥ 


हे र्पूद 
झंत-साहित्य 


ञऊ 


कर में की 
जागना तो वह है जो भगवान्‌ से जागे। यदि माया में ७ 
'जगे रहे, तो कहाँ जागे * इसीलिये सच्चे जायने का अर्थ द्रिया 
अं हे 
साहब यह बंततल्नाव ६० 
दरिया सोता सकछ जग, जागत नाहीं कोय । 
जागे में फिर जागना, जागा किये सोय ॥ 


हमारा यह जीवन एक संत अल (एथपाए82 ९7'8४ 77) 
है, जागते हुए भी हम सो रहे है। असली जागना तो इस जागने 
में फिर प्रभु-परिचय से ही होता है-- रन 

बिना पात्र” मिले अध्यात्म को रहस्यभरी बातों को जहाँ- 
हाँ खोलने से लाभ की अपेक्षा हानि ही होती है। जहाँ जानने 
की उत्सुकता हो, वहीं बतावे, नहीं तो चुप रहे। व्यथ श्रम 
'ल करे--- 

जन दरिया उपदेश दे, जाके भीतर चाय । 
नातर गैला जगत से, बक-ब्रक मेट बलाय ॥ 
जन दरिया उपदेश दे, जाके भोवर प्रेम सधीर। 
गाहक होइ कोइ हींग का, ताको कहा दिखावे हीर ॥ 


जहाँ सच्ची जिज्ञासा है, वहाँ कुछ भी छिपाने की आवश्यकता 
सही -- हु 
साध सरोवर राम जल राग-द्वेष कुछ नाहि' । 
दरिया पीबे श्रीत कर सो तिरपित हो जाहिं ॥ 


दरिया साहब सच्चे साधु और बहुत उच्च कोटि के फकीर 
शे। उन्होंने सच्ची साधुता के सामने सिर झ्ुकाया है और व्यथ 
के स्वॉग ओर आडम्वरों को बुरी तरह फटकारा है । भजन ही 


साधुता का प्राण है, इसे कई स्थानों पर उन्होंने बड़ी दी 
पभावशाली वाणी में कहा है-- 


२५७ द्रिया साहन 


दरिया संगी साथ का, अंतर श्रेम प्रकास । 
राम भजे साँचे मने, दूजे धुध निकास।॥ 
दरिया साथ भोर स्वॉग का, क्रोड़ कोस का बीच। 
रास रता सॉँचा सता, स्वॉग कार की कौच ॥ 
अखणड नामस्मरण ओर स्वरूप-विन्तन को ही दरिया 
साहब ने साधना की आत्मा साना है। यह स्मरण ही भगवान्‌ 
में भक्त का विहार है---ठीक उसी प्रकार जेसे जल में मछली का 
ओर आकाश में पंछी का-- 


में तोहि कैसे बिस॒रू देवा। 
ब्रह्मा विस्नु महेसुर ईसा ने भी बंछे सेवा॥ 
सेस सहस सुख निस-दिन ध्यावे जातम ब्रह्म न पावे। 
चाँद सूर तेरी जारति गावें हिरद्य भक्ति न जावे ॥ 
जन दुरिया यह अकथ कथा है अकथ कहा क्‍या जाई। 
पंछी का खोज सीन का मारग घट-घट रहा समाई ॥ 
इसलिये-- 
एदिक के भाईने में है तस्वीरे यार, 
जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली । 


९७ 


पंत-सादित्य रद 


जागना तो वह है जो भगवान में जागे | यदि माया में हो 
जगे रहे, तो कहाँ जागे ? इसीलिये सच्चे जागने का अथ दरिया 
साहब यह वतलाते हँ--- 
दरिया सोता सककछ जग, जागत नाहीं कोय। 
जागे में फिर जागना, जागा कहिये सोय ॥ 


मारा यह जीवन एक जाम्रतू स्वप्न (ए७८778 थै।'8७॥7) 
४, जागते हुए भी हम सो रहे हैं। असली जागना तो इस जागने 
में फिर प्रभु-परिचय से ही होता है--- 
त्रिना पात्र मिले धअध्यात्म की रहस्यभरी बातों को जहाँ- 
तहाँ तोलने से ज्ञाभ की अपेत्ता हानि ही होती है। जहाँ जानने 
की उत्सुकता हो, वहीं बतावे, नहीं तो चुप रहे। व्यर्थ श्रम 
को फूर+--- 
जन दरिया उपदेश दे, जाके भीवर चाय । 
नावर गैला जगव से, बक-ब्रक सेट बछाय ॥ 
गन दरिया उपदेश दे, जाके सोवर प्रेम सधीर। 
गाहक गोद कोइ हींग का, ताकी कद्दा दिखाने दवीर ॥ 


जहां सभी जिशासा टै, वहाँ कुछ भी छिपाने की आवश्यकता 


हो 
साथ सरायथर राम डाछ राग-द्रेप कुछ नाष्टि 
दाहया पा झीस कर सो तिरपित हों जाए ॥ 


+ ९५६ दरिया साएव ( निदहरवाले ) 


स्थिति पलट गयी और इनके जीवन की धारा परमात्मा की ओर 
'झुड़ पढ़ी । न, है 
दरियापंथी दरिया साहब को कबीर का अवतार मानते हैं। 
इनके पंथ में एक विचित्र प्रथा यह हूं कि ये लोग खड़े हुए मुक- 
कर मालिक की घंदगी करते हैं. जिसे ये 'कोरनिश' कद्दते हैं. और 
फिर माथा टेककर 'सिरदा? ( सिजदः ) करते हैँ। हरणएक साधू 
शक सिट्टी का हुकका ओर पानी पीने का भरुका अपने पास 
रखता है चाहे उसे उसकी जरूरत दो या न द्ो। विद्वार में इस 
पंथ के बहुत संत हैं. और कई स्थानों पर इनकी गद्दियाँ भी हैं । 
सतगुरु का आश्रय लेकर भवसागर तर जाने का संकेत 
दरिया अपने अन्तर में कुरल करनेवाले “हंस? से कर रदे है-- 
दरिया भव जार अगम है सतगर करहु जद्दाज । 
तेद्दि पर हंस चढाह के, जाय करहु सुखराज ॥ 
सतगुरु के श्रीमुख से प्राप्त सत्तनाम ही साधक के प्राण का 
आधार है-- 
सत्तनाम निज सार है, भमर लोक के जाय। 
कद दरिया सतगुरु मिले, संसय सकल मिटाय॥ 
जाके पूँजी नाम है, कर्बाद न दोखे हानि। 
नास बिहूना मानवा, जय के हाथ विकानी ॥ 
हंस नाम-भम्ठ॒त नद्ठिं चाख्यो, नहिं पाये पेसार । 
कद दरिया जग अख्इयो, इक नाम बिना संसार ॥ 
माला, छापा, तिलक आदि का साधना सें कोइ महत्त्व नहीं 
है, महत्त्व की एकमात्र पस्तु है “नामस्मर्णः । यह नामस्मरण 
हृदय की पूरी प्रीति और लगन के साथ होना चाहिये-- 
सुमिरन- सत्तनाम गति,- प्रेम-प्रीति चित छाइ। 
बिना नाम नहिं बाचिद्ो, मिर्था ,जनम गैंवाय॥ 


-श्प६ दरिया साहब ( बिद्वखाले )- 


स्थिति पलट गयी और इनके जीवन की धारा परमात्मा की ओर 
'झुड़ पड़ी । ३ बाज दिन 
दरियापंथी दरिया साहब को कबीर का अवतार मानते हैं। 
इनके पंथ में एक विचित्र प्रथा यह है कि ये लोग खड़े हुए भक्रुक- 
कर मालिक की बंदगी करते हैं जिसे ये 'कोरनिश? कहते हैं. और 
फिर माथा टेककर 'सिरदा? ( सिजदः ) करते हैं। हरएक साधू 
एक मिट्टी का हुक्का और पानी पीने का भरुका अपने पास 
रखता है चाहे उसे उसकी जरूरत हो या न हो। बिहार में इस 
पंथ के बहुत संत हैं और कई स्थानों पर इनकी गदियाँ भी हैं । 
सतगुरु का आश्रय लेकर भवसागर तर जाने का संकेत 
दरिया अपने अन्तर में कुरल करनेवाले हंस” से कर रहे हैं-. 
दरिया भव जाल अगम है सतगरु करहु जद्दाज । 
तेहि पर हंस चढ़ाइ के, जाय करहु सुखराज ॥ 
सतगुरु के श्रीमुख से ग्राप्त सत्तनाम ही साधक के प्राण का 
आधार है-- 
सत्तनाम निजु सार है, अमर लोक के जाय। 
कह दरिया सतगुरु मिले, संसय सकल मिटाय ॥ 
जाके पूजी नास है, कबहठिं न दोखे हानि। 
नाम विहूना मानवा, जय के हाथ विकानी॥ 
हंस नाम-अम्ठत नहिं चार्यों, नहिं पाये पेसार । 
कह दरिया जग अरूइयो, इक नाम बिना संसार ॥ 
माला, छापा, तिलक आदि का साधना में कोई महत्त्व नहीं 
है, महत्त्व की एकमात्र वस्तु है “नामस्मरण?.। यह नामस्मरण 
हद्य की पूरी प्रीति और लगन के साथ होना. चाहिये-- 
सुमिरन- सत्तनाम गति, - प्रेम्न-अऔति चित छाइ।॥ 
बिना नाम नहीं बाचिहो, मिर्था ,जनस गैंवायु॥ 


संत-साहित्य २१० 


जिस प्रकार घट-घट में प्रभु विराज रहे हैं, उसी प्रकार घट-घट 
में नाम? को स्फूर्ति भी स्वतः हो रही है। 'रा' और 'म की दिंवय 
क्रीड़ा छृद्य-कमल में अखण्ड रूप से स्वत: हो रही है। आवश्यकता 
इस बात की है कि साधक अपने हृदय के अन्द्र पेठकर नाम को 
इस क्रीड़ा का अवलोकन करे, उस सर्वव्यापी नाम में डूबे-- 
जैसे तिरऊू में फूछ जो, वास जो रद्दा समाय | 
ऐसे सबद सजीबनी, सब घट सुरत्ति दिखाय ॥ 
जिस प्रकार तिल में तेल और पुष्प में सुगन्धि है, उसी प्रकार 
पसज्पैवन शब्द? शा सब घट सें व्याप रहा है, केलि कर रहा है। 
सभी निगुंणिये सतों की तरह दरिया साहब ने भी “वितावनी 
के अंग! में कंचन और कामिनी के फंदे से बचकर भजन सें लगने 
का आदेश किया है-- ह 
कनक कामिनि के फद में; ऊऊची सन रूपटाय । 
दलाप-फर्लाप जिय जाहहे, मिर्थां जनम गेंवाय ॥ 
मातु-पिता-सुत बॉधवा, सब मिलि करें पुकार । 
अकलछे हंस चलि जातु है, कोह नहिं संग तुहार ॥ 
ऐसी अवस्था में डह विश्वास के साथ भजन में लगना चाहिये 
ओर एकमात्र 'नाम! में ही प्रीति ओर ग्रतीति रखकर प्रश्ञ के 
समय के आनन्द में हूवना चादिये। वह प्रभु बहुत ही पास है, 
अपने ही भीतर है, न जानने के कारण हम उसी प्रकार भरमते 
ओर भटकते फिरते ६--जैसे मृग अपनी नाभि में की करतुरी को 
ने शानकर यहां उसकी खोज में दौढ़ा फिरता है। 
भगन भरोसा पुछ घलछ, एक आस बिस्वास । 
प्रीति प्रतीनि इक नाश पर, (सो रुंस जिखेक्टी दस 0 
£ छामबोड पास मे, जानि परे नहिं सोय। 
भरम एछगे सटदत पि५, तिर्थ-बरत सब कोय ॥ 


२६१ दरिया साहब ( विहाखाले 3). 


उस परमपुरुष को अपने अन्द्र ही खोजना चाहिये। सब 
कुछ इस घट के भीतर ही है, जोग-ज्ञुगत के साथ “उसे? खोजना 
होगा | पंडित, ज्ञानी, मुनि उसका पार नहीं पाते, वेद उसकी 
महिसा का बखान नहीं कर सकता, केवल अनुमान लगाकर चुप 
हो जाता हे-- 

दरिया तन से नहिं जुदा, सब किछु तन के माहिं। 
जोग जुगत सो पाइये, बिना जुगति किछु नाहिं॥ 
अछे बृच्छ भोट्ट पुरुष दृहिं, जिंदा अजर प्रमान । 
सुनिवर थाके पंडिता, बेद कथहिं अनुमान ॥ 

“शसब॒दः को अपने अन्तर प्रीतिपूवक मथने से ही उस समरथ 
साहिब के दीदार के दशन होते हैं जिसकी अगम अपार शोभा 
का कोई वर्णन नहीं कर सकता। यही तो प्रेम का तत्व है जिसे 
कोई बिरला प्रेमी ही अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार एक ही 
बुक्ष की अनन्त शाखाएँ फैल जाती हैं, उसी प्रकार मूल में एक ही 
प्रसु का यह सार्रा पसारा है ओर फिर अन्त में उसी 'एकः में 
सबका लय हो जायगा । 

अगम पंथ की खेड़ि यह, वृझे बिरठा कोइ। 
सत साहिब ससरथ ह॒हिं, दरिया सबद बिलोइ ॥ 
सोभा भ्गम अपार, हंस बंस सुख पावहीं । 
कोइ ज्ञानी करे विचार, ग्रेम तत्त जाके बसे ॥ 
एके सो भनंत भो, फूटि डारि विस्तार। 
अंत हैँ. फिर एक है, ताहि खोज निजु सार 0 

साईं से “परिचय? होने के बाद साधक की विचित्र स्थिति 
हो जाती है। वह सुरति लगाकर उस अपरूप रूप में से करते हुए 
अम्रत का पान कर आत्म-विभोर हो जाता है और उसकी यह 
स्थिति कहते-छुनते नहीं बनता--कुछ विचित्र-सी उसकी दशा है--- 


संत वाहित्य ही २६२ 


क्षमी सतत अम्रत पिये, देखहु सुरति लगाय। 
कहत-सुनत नाह बन पर, जो गांत काहु छल्खाय॥ 
सुधा अग्र परिमल झरे, छिरकहिं बहुत सुखार। 
दया दरस दीदार मैं मिटा कलपना झारि 0 
वेवाहा के मिलन सो, नेन भया खसहाल। 
दिल मन मस्त मतवछ हुआ, गूं गा गाहर रसाल ॥ 
यह स्मरण रखने की चीज है कि द्रियापंश्रियों में यह 
पवेचाहा? शब्द बहुत ही रहस्यपरणण ह--जसम साई के नाम का 
संकेत है तथा उसके दशन की अलमरती भरी शराब लबालब 
भरी है। 
परमात्मा का मार्ग बहुत ही सरल ओर बराबर है, हमारीः 
अन्तच्ष्टि ही नहीं खुलती, उस पर जगत का पदों बड़ी बेरहमी से 
पड़ा हुआ है, इसी कारण हम सच्चा मार्ग देख नहीं पाते । अंधा 
यदि न देख पाये, तो सूरज का क्या दोप 
है मगु साफ बराबरे, मंदा छोचन माहि । 
कचन दोप सपु भानु कह, आपे सूझत नाहि ॥। 
इस पथ में साधक ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसका 
शरीर, मन, प्राण, आत्मा निर्मल होता जाता हे और बह स्वामी 
के 'अधिकाधिक समीप होता जाता है-- 
पाइल गृद सक्‍कर हुआ, चीनी मिसरी कीन्द । 
मिपस्तरी से कन्‍्दा भया, यही सुष्ठागिन चीन्ह॥ 
गाता का 'सवभृतस्थमात्मानं सवभतानि चात्मनि? का किस 
उतिप॒गा शब्दों मे दरिया ने इशारा किया है-- 
दारयाचदल दरियाव है, क्षगम अपार बेअंत। 
प्य महं तुम तुम में समे, जानि मरम कोई संत ॥. 


सलाम की का छक्का थदा। कर कमा चुक्जआाछ 


बाबा घरनीदास 


बाबा धरनीदास का जन्म विहार प्रान्त के छपरा जिले में 
माँकी गाँव में संचत््‌ १७१३ विक्रमी में हुआ था । जाति के ये 
श्रीवास्तव कायस्थ थे | माँफी गाँव अब भी सारन जिले में 
बलिया जिले के प्र घाघरा नदी के उत्तरी किनारे पर है। इन 
की दो रचनाएं 'प्रेम प्रभास” और “शब्द प्रकाश” हस्तलिखित 
रूप में हैं। इनकी वानियों का संग्रह बेलवेडियर प्रेस से छुपा है ।. 
कहते हैं, घरनीदासजी माँफो के एक जरमीदार के घर 
दीवान थे । एक दिन भगवश्चित्तन सें इतने लीन हो गये कि 
पानी भरा हुआ लोटा जो पास रखा हुआ था--उन्‍्होंने कागज 
और बस्ते पर ढलका दिया। बहुत पूछने पर बतलाया कि पुरी 
घाम में आरती के समय जगनन्‍नाथजी के कपड़ों में आग लग गई 
थी जिसे बुमाने के लिये मेंने ऐसा किया | पीछे पुरी आदमी 
भेजकर जब जाँच करायी गयी, तो पता चला कि वास्तव. में वहाँ 


संत-साहित्य जल 


उक्त प्रकार की घटना घटी थी और बाबा धरनीदास की ही 
आकृति के एक महात्मा ने आकर उसे बुकाया था । इस घटना 
के वाद धरनीदास ने दीवानी छोड़ दी ओर श्रभु के दीवाने 
होकर घर पर ही साधु भेष में रहने लगे । उस घठना का स्मरण 
करके कभी-कभी कह उठते थे-- 
अब भोहे राम नाम सुधि भाई। 
लिखनी ना करों रे भाई ॥ 
गाँव के पास ही एक मोपड़ी डालकर रहते थे । चंन्द्रदास 
नामक एक साधू से इन्होंने गृहस्थाश्रम में दीक्षा ली थी और सेष 
लेने पर साथु विनोदानन्द को गुरु रूप में वरण किया । गुरुदेव 
विनोदानन्द का उल्लेख इन्होंने बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति के साथ 
किया है । 
गंगा-स्नान, भगवदूभजन तथा उपदेश-दान यही एकमात्र 
इनकी जीवनचया थी। सादा जीवन दृद्धावस्था तक इसी प्रकार 
चलता रहा । एक दिन ये अपने शिप्यों के साथ गंगा और घाघरा 
के संगम पर गये और वहीं जल पर एक चादर विद्याकर बैठ 
गये । कुछ समय तक तो सबने इन्हें पूरव की ओर बद्दते देखा; 
किन्तु दूर चले जाने परएक ज्योति: पश्षमात्र दिखलायी दिया और 
फिर बंद भी ऊपर उठकर आकाश मे लीन हो गया। 


अपने सम्बन्ध में इन्होंने लिखा है-- 
दाग में झायय थानि हमारी । 
धायो 6 माछा-विडझ् दुसाला परमारथ भोद्ददारी ॥ 
गाम रतने को भंगे राजानों घरों सो परदय कोठारी । 
£ कोड पराणगहार वियेदी यारबार पुकारी ॥ 
परनी साहनसाद सगाज़ी, द्रामा-परच यह्टी पारी। 


पी ४98. जे शा जा श्र ऊँ मु ” हा 
पु अपने छझर छा मेरी, छीटी समुर्धि सुबारी॥ 


'श्ध्प्‌ बाबा धरनीदास 
अपने इष्टदेव का ये वाल-गोपाल के रूप में स्मरण करते 
हैँ और काया-संवंधी पदकर्म का भी उल्लेख इन्होंने बार-बार 


किया है। किस भाव-भगति के साथ प्रभु की सेवा में लगे हूँ, उन्हीं 
के शब्दों में सुनिये-- 


एक पिया मोरे सन सान्‍यो, पतिथत डटार्नों हो। 
अबरो जो इसख्द समान, तो ठून करि जानों हो ॥ 
जहँ प्रभु येसि सिंहासन, जासन ठासव हो । 
तहयाँ चेनियाँ डोलूइयों, यदु सुख पहुपों हो ॥ 
जहँ प्रभु॒करहिं. लछलवासन पौद्द आसन हो । 
कर ते पग सुदरइवयों, छृदय सुख पह्वों टह्ो ॥ 
धरनी प्रभु चरनामतर , नितर्ति अचहयों हो । 
सनमुख रहियों में ठादी, अंते नहिं जइवों हो ॥ 
“चेतावनी! में उन्होंने गर्भ-लीला का बड़े विस्तार से वर्णन 
किया है और गर्भ-काल में की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण कराया 
है और अंत में कहा है--- 
सकल संत दाया चितवनी चिताया ॥। 
घधरनिदास आया सरन राम राया ॥ 


भगवान्‌ के विरद्द में घरनीदास किस प्रकार उदास हैं-- 


भइ कंत दरस विल्लु बावरी ।.. 
मो तन व्यापे पीर प्रीतम की मुरुख जाने जावरी ॥ 
चपसरि गयो तरु प्रेम साखा सखि बविसरि गयो चित चावरी । 
भोजन भवन सिंगार न भावे -कुछ करतूति अभाव री ॥ 
खिन-खिन उठि-उठटि पंथ विहारों, बार-बार पढिताव री । 
सैन न अंजन नींद न छागे, छागे दिवस विभावरी ॥ 


संत-साहित्य २६४ 


उक्त प्रकार की घटना घटी थी और बाबा धरनीदास' की ही 
आकृति के एक महात्मा ने आकर उसे बुकाया था । इस घटना 
के बाद धरनीदास ने दीवानी छोड़ दी और प्रभु के दीवाने 
होकर घर पर ही साधु भेष में रहने लगे | उस घटना का स्मरण 
करके कभी-कभी कह उठते थे-- 
अब मोहे राम नाम सुधि भाई। 
लिखनी ना करों रे भाई ॥ 

गाँव के पास ही एक मोपड़ी डालकर रहते थे । चंन्द्रदास 
नामक एक साधू से इन्होंने गृहस्थाश्रम में दीक्षा ली थी और भेष 
लेने पर साधु विनोदानन्द को गुरु रूप में वरण किया । शुरुदेव 
विनोदानन्द का उल्लेख इन्होंने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ 
किया हैं. । | 

गंगा-स्नान, भगवदूभजन तथा उपदेश-दान यही एकमात्र 
इनकी जीवनचयों थी। सादा जीवन वृद्धावस्था तक इसी प्रकार 
चलता रहा | एक दिन ये अपने शिप्यों के साथ गंगा और घाघरा 
के संगम पर गये और वहीं जल पर एक चादर विल्लाकर बैठ 
गये। छुछ समय तक तो सबने इन्हें पूरव की ओर बहते देखा; 
किन्तु दूर चले जाने परणक ज्थोति: पदञ्चसात्र दिखलायी दिया और 
किर सह भी ऊपर उठकर आकाश मे लीन दो गया। 

आपने सम्बन्ध म॑ इन्द्रॉन लिखा है-- 

गग में छागय शात्ति हमारी । 
पायो 2 साछा-वगिछक्कत दुसाट़ा परमारथ शोहदारी ॥ 
गाम रतन दी भरो शाजानी घरों सो हृदय कोठारी । 

हे कोई परधनद्वार पिधेष्टी यरारंधार पुकारी ॥। 
बरगी साहा अमाड़ी, दामान्परच यही पारी। 


क्र. 
प्रणु लपने का कागगा 


ग्मेरी, छीने समुझि खुबारी॥। 


'श्ध्प्‌ बाबा धरनीदास - 

अपने इष्टदेव का ये वाल-गोपाल के रूप में स्मरण करते 
हैँ और काया-संचंधी पटकमे का भी उल्लेख इन्होंने बार-बार 
पिया है। किस भाव-भगति के साथ प्रस॒ की सेवा में लगे हूँ, उन्हीं 
के शब्दों में सुनिये-- 


एक पिया मोरे मन स्ल्यों, पतिश्रत ठानों हो। 
अवरो जो इन्द्र समान, तो तून करि जानों हो ॥ 
जहँ प्रद्यु बेंसि सिंहासन, आसन डासबव हो । 
त्तहवाँ वेनियाँ डोरूइवों, बड़ सुख पहयों हो ॥ 
जहँ प्रशु॒ करहि. लवासन पौद॒हिं आसन हो । 
कर ते पथ सुदरइवों, हृदय सुख पह्यों हो ॥ 
घरनी प्रभु चरनाखत , नितहि अचइूबों हो । 
सनमुख रहिवों में ठाढ़ी, अंते नहिं जहबों हो ॥ 
“चेतावनी? में उन्होंने गर्भ-लीला का बड़े विस्तार से वणुन 
किया है ओर गभ-काल में की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण कराया 
है और अंत में कहा है-- 
सकलर संत दाया चितवनी चिताया । 
धरनिदास भाया सरन राम राया ॥ 


भगवान्‌ के विरह में घरनीदास किस प्रकार उदास हैं-- 
भट्ट कंत दरस विजु बावरी ।.._ 
मो तन व्यापे पीर प्रीतम की मूरुख जाने आवरी ॥ 
पसरि गयो तर प्रेस साखा सखि बिसरि गयो चित चावरी । 
भोजन भवन सिंगार न भाव -कुछ करतूति क्रमाव री ॥ 


खिननखन उाढे-ठाढे पंथ बिहारों, बार-बार पछिताव री । 
सेन न अंजन .नींदु न छागे, छागै दिवस विभावरी -॥ 


संतझसाहितय २६६: 
देह दसा कछु कहत न आने, जस जल ओोछे नाव री । 
' घरनी घनी भजहुँ पिय पाओों, तौ सहज अनेद बधाव री॥ 
उसी “महबूब? को संबोधित कर धरनीदास कहते हैं-... 
में जासिक महबज तू दरसा । 
बेगर तोहि जहान जहर-सा । 
देहु दीदार दिरझासा यूददी। 
नातर जाव बिनसि बहू देहीं॥ 
अपनी ओर देखकर धरनीदास गले जाते हैं, परन्तु प्रभु कीः 
ओर जब दृष्टि जाती है, तो कृतक्षत्य होकर नाचने लगते हैं - 
में निरगुनियाँ गुन नहीं जाना। 
एक धनी के हाथ बिकाना ॥ 
सोह भप्रभ्रु पक्का में अति कच्चा । 
में झठ़ा भेरा साहब सच्चा ॥ 
मेँ जोछा मेरा साहब पूरा। 
में कायर मेरा साहब सूरा ॥ 
सें मूरख मेरा प्रभु ज्ञाता। 
में किरपिन मेरा साहब दाता ॥ 
धरनी भन मानों इक टाऊँ। 
सो प्रभु जीचो में मरि जाऊँ ॥ 
संसार में जीवन उसी का धन्य है जिसने प्रभु के चरणों में 
भ्ीवि जोड़ी और उस माशके आलम के हाथ से इश्क की। 
शगत्र पी-- 
जग में सोई जीवनि जिया | 
छोड़े टर झनुराग टपनो, प्रेम पियाला पिया ॥ 


२६७ बाबा धरनीदासः 


यह प्याला पीते ही आण पुकार उठते हैं-- 


अजहूँ मिलो मेरे प्राण पियारे । 

दीनदयाऊरू कृपाल ऊृपानिधि करहु छिम्ता अपराध हसारे॥ 

कूल न परत भति बिकल सकल तन नेन सकल जनु वहत पनारे । 

मांस पचो भर रक्त रहित भे हादू दिनहूँ दिन दहोत उचघारे ॥ 

नासा नेन सुबन रसना रस, इन्द्री स्वाद जुदा जनु हारे। 

द्विस दसो दिसि पंथ निहारति राति बिहान गनत जस तारे ॥ 

जो दुख सहत कहत न बनत सुख अंतरगत के हो जाननिहारे | 

धरनी जिव पझ्ििऊमिकछित दीप ज्यों होत अंधार करो उजियारे ॥ 

धरनीदास ने 'ककहरे! पर तीन स्थानों में पद कहे हैं। 
वलिफनामए और पहाड़े पर भी उपदेश लिखे हैं | उनका: 
“बारहमासा? उपदेशों से भरा है--उसमें प्रकृति के सोंदय का कहीं: 


नाम नहीं | उसमें मिलन का आनन्द ओर विरह का संताफ 
उमा पड़ता है। 


गरीबदास फी लो 


रोहतक-हरियाने के ऋूम्मर तहसील के छुड़ानी गाँव में 
चैशाख शुक्का पूर्णिमा सस्वत्‌ १७७४ को गरीबदास का जन्म एक 
जाट परिवार में हुआ था। घर में खेती-वारी होती थी | गरीब- 
दास आजीवन ग्रृहस्थ ही रहे ओर ग्रहस्थाश्रम में ही साधु-जीवन 
व्यतीत करते हुए ६१ वर्ष की अवस्था में भादो शुक्ता २ सम्बत्‌ 
१८३४ को शर्यर छोड़ा । इनके चार लड़के और दो लड़कियाँ थीं । 
कुछ लोगों का कहना है कि गरीबदास' की महासमाधि के बाद 
इनका एक पुत्र गद्दी पर बैठा और कुछ लोग यह कहते हैं. कि 
इनके शिष्य सलोतजी ने गद्दी पायी । आजकल तो प्रथा यही है 
कि पुत्र ही गद्दी पाते है. । 

कटने ४, गरगवदास को स्वप्न में कबीर ने गुरुमुख किया 
था। इनकी साखियों में गुरु-हूप में कबीर की ही चर्चा बढ़ी श्रद्धा 


हट | ७ #ज्क 


* भक्ति के साथ शाती है । इनके पंथ में बहुत लोग हैं. और 


२६६ गरीबदास की ली” 
जिलों ७ ३७५. 5 
' हरियाना-रोहतक-हिस्सार, तथा गुड़गाँवा के जिलों सें कई स्थानों से 
इनके शिष्य मिलते हैँ जो अपने को गरीबदासी कहते ह्ं। इनका: 
वंश भी अभी चल रहा है। गाँव छुड्ानी भें फागुन सुदी दसमी 
को एक बहुत बड़ा मेला गरीवदासियों का लगता है। 


गरीबदास के सम्बन्ध में कई चमत्कार मिलते हें-अकाल में 
पानी वरसा देना, जेल से छूट आना, मरे हुए व्यक्ति को जीवित . 
कर देना इत्यादि । रोहतक जिले के एक साहूकार का लड़का, जो: 
पीछे जाकर संतोपदास कहलाया, गरीबदास के चरणों के आश्रय: 
में साधु होने के लिये आया। गरीबदास ने उसे स्वीकार कर 
लिया । परन्तु, कुछ द्वी दिनों के वाद उसका पिता आया और 
गरीबदास को भल्ा-बुरा कहने ज्गा। गरीबदासजी चुपचाप 
सुनते रहे, अंत सें उसने कहा कि यह तो तुम्हारा शिष्य वना,. 
परन्तु इसकी युवती बहू का क्‍या होगा ? गरीबदास ने बढ़ी शान्ति 
से उत्तर दिया--“यह भेरा भाई, वह मेरी बहिन! । कहते हैं उस 
युवती चहू को भी घर-गृहस्थी से चैराग्य हो गया और बह भी- 
अपने पति के साथ चावा गरीवदास के चरणों से रहने लगी । 

गरीवदास के पहनने का  जामा, चँधी हुई पगड़ी, घोदी, जूता" 
तथा परलंग इनको सस्राधि के स्थान में रखा- 


गरीबदास ने अपने इष्टदेद का इस प्रकार 


ओर त्लोट-कटोरी 
हुआ है। चंदना सें 
ध्यान किया है... 


निराकल् निर्विपयं, काल-जारू - भय-मंजन | 

निलेप॑ निज नियु्ण, अकरू अनूपं॑ सुन धुन ॥ 

सोहं सुख समायतं, सकऊ ससाना निरत छे। 

उजरू हिरम्बर हर दस, बेपरवाह अथाह है॥ 
. पार पार नहिं सड़ते ॥ 


'नसंत-साहित्य 
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हिरम्वर का अर्थ है हिस्स्यमय। सुरत के द्वारा उस द्स्ट्यमय 
:निराकार निर्विपय निर्लेप साइव के अनूप रूप सें लय होकर 


तद्रप होनेवाले संतों में गरीवदा सजी का बहुत ऊँचा स्थान 


| 


गरीबदास की चेतावनी और संतों की तरह ककश-कठोर 
'नहीं है, बढ़े मीठे ढंग से इन्होंने समझाया है-- 


पानी की इक बंद रू साम बनाया जीव । 
अंदर यहुत णेदेस था बाहर घिसरा जीव ॥ 
पानी की इक व्‌ द सूं सान वनाया सांच। 
राखनहारा राखिया जठर अगिनि की भाँच॥ 
उरधमुखी जब रहे थे तल सिर ऊपर पाँच । 
राखनहारा राखिया जठर भगिनि की छाव ॥ 
घूआँ का-सा धौरदर वाल की-सी भीत । 
उस खाविंद फू याद कर सह बनाया सीत ॥ 
यह मन संजन कीजिये रे नर बारंबार। 
साई से कर दोसती पिसर जाय संसार ॥ 
गगन-संठल में रसि रहा तेरा संगी सोय। 
बादर भरमे हानि है अंतर दीपक जोय ॥ 
चित के अन्दर चाँदना फोटि सूर ससि-भान । 
दिल के भन्द्र देहरा काहे पूज पखान ॥ 
झिलमिल दीपक तेज के दूसों दिसा दुरहाल । 
सतगुरु की सेचा करे पावे मुक्ता-माल॥ 
चेत सके तो चेतिये कूक्के संत सुमेर । 
चौरासी के जात है फेर सके तो फेर ॥ 
यह संजम सैलान कर यह मन यह बैराग। 
वन वसती कित ही रही रूग बिरह का दाग ॥ 


'संक्षेप में भावाथ यह है कि एक बूद्‌ से साई ने इस काया को 


:ए७१ गरीबदाठ फी लो 
'गढ़ा। उसने गे की जठराग्ति में इसको रज्ता की । वहाँ उसे प्र 
'का निरन्तर दशंत होता रहा। वहाँ इसने प्रभु से प्राथेना की कि 
मुझे इस अग्ति से निकालिये, तो में प्रतिदिन आपका ध्यान- 
स्मस्ण किया करूँगा; परंतु वाहर आते ही जगत की माया से 
प्रेरित होकर वह प्रभु को विसार बेठा। यद्दी तो सारी विपत्ति 
'का मूल है | परन्तु जब भी मनुप्य चेत सके, चेत ज्ञाना चाहिये 
और बह चेतना कया है--इसे सभी संतों की तरह गरीबदास ने 
भी कहा है--वह है हरि-स्मर्ण ! यदि स्मरण की ली जलती रहे, 
'तो कया महल और क्या जंगल--सव समान है। गरीबदास ने 
'बार-बार कहा है कि इस काया के भीतर ही “हंस” कुरेल कर रहा 
'है। उससे परिचय करना चाहिये | आनंद के लिये इसके 
अतिरिक्त और कोई उपाय है नहीं। 
इस “परिचय! के लिये सतगुरु के चरणों का एकांत आश्रय 
अनिवाय है। गरीबदास ने अपने गुरु के संवंध में कहा है-- 
ऐसा सतगरु -हम मिला, वेपरवाद अवंध। 
परमहंस प्रन पुरुष, रोम-रोम रवि-चंद ॥ 
ऐसा सतगरु इम मेला, तेजए'ज का अंग। 
झिलमिल नरजहूर है, रूप रेख नहिं रंग ॥ 
ऐसा सतगुरु हम मिला, खोले बच्च कपाद। 
अगम भूमि में गस करी, उतरे भौघट घाट ॥ 
ऐसा सतगुरु हम सिझा, सारी गाँसी सेन । 
रोम-रोम में साऊती, पलक नहीं है चैन॥ 
' ऐसा सतगरु हम मिला, भवसागर के मार । 
नौका नाय चढ्ाय कर, ले राखे निज ठाहिं ॥ 


अंतःसाहित्य _ कक 


अन्तर में जो अनाहत ( अनह॒द ) ध्वनि होती दै--जो कभी 
मेघ गरजने- की-सी, कभी मदंग बजने की-सी, कभी घुंघरू बजने 
“सी ओर कभी वंशी वजने की-सी होती है, उसके आनन्द का 
उल्लेख गरीबदास ने या किया. हँ-- 
गगन गरज घन बरपहीं, बाजे अनहृद तूर | : 
ले लागी तव जानये, सन्म्रुख सदा हुजूर ॥ 
गगन गरज घन वरपहीं, थाजे दीरघ नाद। 
अमरापुर भासन करे, जिनके मते अग्राध ॥ * 
जिस प्रकार वेश्या अपनी उम्र छिपाती है, जिस प्रकार 
सती स्त्री अपने गोपनीय अंग को छिपाती है, उसी प्रकार भक्ति 
को छिपाकर रखना चाहिये, कहीं प्रगट न हो जाय, कहीं कोई 
जान न ले--- 
जैसे माता गर्भ को, राखे जतन बनाय | 
ठेस छगे तो छीन है, ऐसे भगति दुराय ॥ 
भक्ति के अंग? में गरीबदास ने ध्र्‌ ब-प्रहाद से लेकर कबीर 
सेदास, घन्ना और पोपा आदि संतों और भक्तों के नाम का 
उल्लेख किया है तथा द॒हाई भरी है । 
वी? का साधारण अर्थ है दीपक का जागता हुआ प्रकाश । 
दीपक में तेल भर दिया जाता है, वत्ती डाल दी जाती है और उसे 
एक बार 'लेस? दिया जाता है, फिर जब तक दीपक में तेल है, बत्ती 
बली हु॒इ हैं और बाहर के आऑँधी-तूफान से वह सुरक्षित है तब 
नक वहाँ प्रकाश बना रहेगा, लो जलती रहेगी | ध्यान इस बात 
का रखना होगा कि सेल समाप्त न होने पावे, बत्ती चुमने ने पावे । 
ओर जहाँ श्यस्रण्ड दीप की बात है वहाँ तो सतत सावधान रहना 


ही पदेगा। एक घग की विस्मृत्ति में दीपक के बुक जाने और घोर 
ऋधकार फ विंग आने की आशंका दे | 
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गरीबदास की लो 


अंतर की “लो? के संबंध में भी ठीक यही बात है। वहाँ भी 
सतत सावधान रहना पड़ता है। एक पल के लिये भी चृत्ति 
चहिमुख हुई नहीं कि सब कुछ मिटा | मन, प्राण, चित्त, बुद्धि, 
आत्मा सभी के सभी भगवान्‌ के स्मरण में डूब जाये, वहाँ उस 
परम दिव्य-स्पश की पावन अनुभूति में छुके रहें... यही अखण्ड 


जागरण है--यही है संतों की भाषा मे “लो! । 


गरीबदास ने इस लौो के संबंध में अपने अनुभव को «बड़े ही 


सजीले शब्दों में व्यक्त किया है-- 


ले छागी तब जानिये जय सूँ रहै उदास । 
नाम रंटे निरभय कला हरदम हीरा स्वॉस॥ 
ले छागी तब जानिये जग सूँ रहै उदास । 
नाम रंटे निरद्वंद होय अनहृदूपुर में घास ॥ 
ले छागी तब जानिये हरदम नाम डचार। 
एके सन एके दिसा साँई' के दरबार ॥ 
ले छागी तव जानिये हरदम नाम उचार। 
एके सन पुक्े दिसा खड़ा रहे दरबार ॥ 
गगन गरज भाठी चुए हीरा घंटिक सार.। 
ले छागी तब जानिये उतरे नहीं खुमार ॥ 


: गगन गरज घन बरपहों दामिनि खिमे अखंड । 


लौकी 


दास गरीब कब्रीर है सकल दीप नो खंड ॥ - 


खुमारी एक क्षण के लिये भी नहीं उत्तरती--यह वह 


नशा है, जो आठं पहर चौंसठ घड़ी बना ही रहंता है और इस 
नशे मे चूर संत फिर संसार के कोलाहल में नहीं लोटता--..पह 


उसी में अहर्निश छका अलमस्त डोलता 


रहता है। उस नशा-- 


अमल! के संबंध में स्वयं 'गयेवदास ने गाया है-- 


: संत-साहित्य , - / ९७६९ 


में अमली निज नाम का, मद खूब चुवाया । 
पिया पियाला प्रेम- का, सिर सोंटे पाया ॥ 
रंगमहल में रोसनी, रमसते से मेला 
परसा . दास गरीब है. सतगुरु का चेला ॥ 
इस नशे में कूसते हुए, इस दिव्योन्माद में मदमत्त गरीबदास 
के 'रंगमहल? की भाँकी लीजिये+-- 
बंगला अजब बना है खूब, जार्म पारत्रह्म मह॒बूब ॥ टेक ॥ 
आगे नो छख पातुर नाखें, प्रद्याननस्द रि्ा्वें । 
तेजपंज की सुन्दर नारी, भ्रनहद मंगल गाव ॥ 
पीताम्बर फहरातु तासु के, सूद्दे बस्तर साजें । 
एक कान्द भौ नो छख गोपी, बंगले माहि बिराजें ॥ 
चंद सूर दो अधर चिरागा, हुकुमी पौन भौ पानी । 
सकल संत भी सकल साहबी; बंगले माहिं बिनानी ॥ 
पाँचों तत्त खबास खद़े हैं, हाजिर नाजिर जाके। 
तिरछोकी का राज रसातऊ, क्या कौड़ी घज छाखें ॥ 
समर रतनन का रतन नाम है, नाम रतन फू जाने। 
हून्दु का राज काग को विप्ठा, जासे उलटा ताने ॥ 
दवीरा मोती जयाहिर ताई, पारस प्ले न बाँध । 
सब्द सिंध चिंतामन साहव, सुरत गमन के साथे ॥ 
खितामन पारस परमेसर, एिरदे साध बिराजे। 
गरीददास वादीं कु सेपे, जाका अविचल राजे ॥ 
अस पद का घ्यानपृषक पढ़ने से सता के अन्तर के अन्त घुर 
का एड बहुत दी भव्य सुन्दर रृश्य सामने श्रा जाता है। और 
फिर उस लोक मे ब्रवेश हो जाने पर यहाँका सारा रस-रंग 


झाहा आाटग पता 


तुलसी साहब का खुरति-योग 


तुलसी साहिब जिन्हें लोग 'साहिबजी” भी कहते थे, दक्षिणी 
ब्राह्मण थे । ये पूना के युवराज थे ओर नाम था श्यामराव। इनकी 
इच्छा न होते हुए भी १२ वर्ष की अवस्था में पिता ने इनकी शादी 
कर दी ; परंतु मन दी मन इन्होंने त्रह्मचय का त्रत ले लिया था 
ओर विवाह हो चुकने पर भी त्रह्मचये से ही रहे । इनकी पत्नी 
बहुत ही पततिपरायण सती-साध्वी स्री थी । उसने अपनी सेवाओं 
से इन्हें प्रसन्‍न कर लिया और एक दिन उसने इनके निकट एक 
पुत्र की इच्छा श्रगट की | तुलसी साहब ने उसकी इस इच्छा को 
सहप स्वीकार कर लिया और दस महीने बाद दम्पति के पुत्र- 
रत्न भी ग्राप्त हुआ। - 529 

राज्याभिषेक के एक दिन पहले तुलसी साहब ( श्यामराव ). 
घोड़े की सवारी करके पूने से भाग चले। राजा ने चारों ओर. 
आदमी दौड़ाये ; परन्तु कहीं भी कुछ पता नहीं लगा | सतरां 


है 


- संत-साहित्य , 


में अमली निज नाम का, सद खूब चुवाया । 
पिया पियाछा प्रेम का, सिर साँटे पाया ॥ 
रंगमहल में रोसनी, रमते से मेला। 
परसा . दास गरीब है. सतगुरु का चेला ॥ 
का... जि. लक न क्ष््ड 
: इस नशे में कूमते हुए, इस दिव्योन्माद सें मदमत्त गरीबदास 
के 'रंगमहल” की भाँकी लीजिये--- 
बंगला अजब बना है खूब, जाम पारमहा महवूब ॥ टेक ॥ 
आगे नो लऊस्र पातुर नाचें, प्रद्यानन्द रिप्तावें । 
तेजपंज की सुन्दर नारी, भनहद संगलू गावें॥ 
पीताम्बर फाहरातु तासु के, सूहे बस्तर साजें । 
एक कानद जो नो छम्न गोपी, बँगके मार्ि बिराजें ॥ 
चंद सूर दो भघर चिरागा, हुकुमी पौन भो पानी । 
सकझ् संत भी सकल साहवी) बंगले माहिं बिनानी ॥ 
पांचों तत्त खबास खड़े हैं, हाजिर नाजिर जाके। 
तिरछोकी का राज रसातऊछ, क्या कौठी घज छाखे ॥ 
सब रतनन का रतन नाम है, नास रतन झूँ जाने। 
एन्दु का राज काग को विष्ठा, जासे उछठा ताने ॥ 
प्टीरा मोती जयाहिर साई, पारस पल्ले न बाँधे । 
संब्द सिंध चितामन साहय, सुरत गमन को साथे ॥ 
खचितामन पारस परमेसर, छिरदे मार्दि बिराजै। 
गरीयदास यसाहीं कूं सेचे, जाका अविचल राते ॥ 
इसे पद का ध्यानपृत्रक पढ़न से संतों के अन्तर के श्रन्त:पुर 
छा एक बटुत ही भव्य सुन्दर रृश्य सामने श्रा जाता है। और - 
कर उस लाक से प्बदश हां जाने पर यहाँ का सारा रस-रंग 
का सालद पटना | | 


' तुलसी साहब का सुरति-योग 


तुलसी साहिब जिन्हें लोग 'साहिबजी? भी कह्दते थे, दक्षिणी 
ब्राह्मण थे । ये पूना के युवराज थे और नाम था श्यामराव। इनकी 
इच्छा न होते हुए भी १२ वर्ष की श्रवस्था में पिता ने इनकी शादी 
कर दी ; परंतु मन ही मन इन्होंने श्रह्मचय का त्रत ले लिया था 
ओर. विवाह हो चुकने पर भी त्रह्मचय से ही रहे। इनकी पत्नी 
बहुत ही पतिपरायण सती-साध्वी त्ली थी । उसने अपनी सेवाश्रों 
से इन्हें प्रसन्‍न कर लिया और एक दिन उसने इनके निकट एक 
पुत्र की इच्छा प्रगट की | तुलसी साहब ने उसकी इस इच्छा को 
सहष स्वीकार कर लिया ओर दस महीने बाद दम्पति के पुत्र- 
' रत्न भी प्राप्त हुआ - 
राज्याभिषेक के एक दिन पहले तुलसी साहब ( श्यामराव ). 
घोड़े की सवारी करके पूने से भाग चले | राजा ने चारों ओर 


आदमी दोड़ाये ; परन्तु कहीं भी कुछ पता नहीं लगा। सुतरां 


संत-साहित्यि हज 


निराश होकर उसने अपने मँमले राजकुमार वाजीराव को गद्दी 
पर बठाया। श्यामराव कितने ही वर्ष जंगलों-पहाड़ों की खाक 
छानते रहे | और फिर अलीगढ़ के समीप हाथरस में स्थायी रूप 
से साधुमेष में रहने लगे और सत्संग जारी किया | 

घर से निकलने के बयालीस वे बाद विदर में इन्हें एक वार 
अपने छोटे भाई बाजीराव से मुलाकात हुई। 'झुरत विलास' में 
इसकी चचो आयी है | बाजीराव ने इन्हें राज्य में पुन: लोटा ले 
जाने की बड़ी-बड़ी चेष्टायें कीं; किंतु ये राजी नहीं हुए और 
चुपचाप वहाँ से खिसक गये । 

संवत्‌ १८२०० के लगभग इनका जन्म हुआ था और लगभग 
अस्सी वर्ष की अवस्था में जेठ सुदी २ संवत्‌ १८६६ में इन्होंने 
शरीर छोड़ा । इनका .'घट रामायण! बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है 
जिसमें स्पष्ट शब्दों में आपने स्त्रीकार किया है कि पू्े जन्म में आप 
ही गोस्वामी तुलसीदास थे। संभव है यह बात इनके शिष्यों ने 
पीछे से जोड़ दी हो; क्योंकि इन्होंने एक स्थान पर कहा है कि--- 

राम रावन को जुद्ध बड़ाई, सो में नहीं कीन बनाई ४ 

हाथरस सें अब भी इनकी समाधि है । 

तुलसी साहब ने अपने गुरुदेव का गुण तो गाया है; परंतु 
पता नहीं चलता कि इन्होंने किनसे दीज्ञा ली थी। एक स्थान 
पर उन्होंने इतना लिखा है-- 

तुल्सी संत दयाल, निज निगाह सो को कियो। 
लियो सरन के मार्हि, जाइ जन्म फ़िर कर जियो ॥ 

मलिक मुहम्मद जायसी की तरह तुलसी साहब सी एक 

कम्बल लपेटे अपने सुरति के नशे में चूर अलमस्त डोला करते थे; 
ओर प्राय: हर समय ध्यान की प्रगाढावस्था में बानियाँ इनके 

भुख से अपने आप निकल जाया करती थीं जिन्हें पास रहनेवाला 


जत्फा 


र्ष्टटः तुलसी साहब का सुरतिनयोग 


कोई शिष्य नोट कर लिया करता था । इनके अनुयायी इस देश 
। में बहत हैं.। इनके प्रसिछ अंथ 'घट' रामायण, 'रक्सागए और 
शब्दावलीः हैं.। 'पद्मसागर” एक अधूरा मंथ है। 
संत-मत भें यहं मान्यता है कि हृदय मे गुरु के लिये तीम्र 
वेदना होने पर स्वयं परमात्मा ही गुरुरूप मे आ जाते हूँ या 
किसी योग्य गुरु को भेज देते हैं। 'शब्दावली! के आरंभ में तुलसी 
साहव की यह गंभीर घेदंना बड़ी'ही कसकीली है-- 
कोद सतग्रुरु देव" री बतोइ, चरण गहँ ताहि के ॥ टेक ॥ 
चहँ दिसि ढोढ़ि फिरी कोई भेदी पूछत हीं गुहराह। 
उनसे कहूँ विथा सब अपनी, केहि विधि जीव जुद़ाह ॥ 
जो कोइ सखी सुहागिन होवे; कहे तन तपन घुपझ्ताह । 
पिठउ की खोल खबर कहै मो से, मरूँ री विकल कर हाहू ॥ 
धिन स्वामी सिंगार सुद्दायिन, छानत. तोबा ताइ। 
पिय विन सेज विछावे ऐसी, नारि मरें विष खाइ॥ 
सतगुरु ब्रिहिन बान कलेजे, रोवे और चिल्लाइ। 
हाय-हाय हिये में निसि-बासर, हरदम पीर पिराह ॥ 
इस छुड में कोई पाक पियारी, पिया दुछारी आई । 
मैं दुखिया हों दर्द दिवानी, प्रीवम दरस लखाइ।॥ 
तुलसी प्यास छुझे प्यारे से, चढ़ घर अधर समाह। 
किरिपाबंत संत समझावे, और न छगे उपाह ॥ 
अपने विरह-व्याकुल चित्त की चटपटी यो व्यक्त करते हँ--- 
सखी मोहि नींद 'न भाव री, ए री बरन बिरह जगावे ॥ 
सूनी सेज पिया 'घिन व्याकुछ, पीर सतावे री। 
रन न चेन दिवस दुख व्यापे, जग नहीं भाषे री-॥ 
तड़फत बदन बिना सुख संइंयाँ, सब जरि जाये. री। 
विपधर छूंहर डसे नागिन-सी, ज्यों" डस खाबे री॥ 


संतशादित्य - एस; 


. ' देने मौत दद बिरहिन को, होते मरी जावे री। 
केफ, बिना तुलसी तन सूखे, जिय तरसावे री॥ 
विरह की यह ज्याकुलता ही 'अभिसार”? का कारण चन जाती 

है और तुलसी साहब सारा साज-शज्लार सजाकर प्रिय-मिलन 
को चलते हैं 

अली अलबेली नार पार पिया पे चढ्धी | 

सुंदर कीनद सिंगार, सार सर ति से मिली ॥ 

चढ़ी महऊ पर धाय, राह रवि कोट है। 

जैसे प्रीति चकोर चंद चित चोद है॥ 

अजघर घझटारी साहिं ऊूगन पिय से छमी | 

जैसे डोर पतंग संग रंग में पगी॥ 

देखि पिया को रूप भूप कोह ना लपे । 

ज्यों सुर्वंग सणि भाव भूमि भमी दिये ॥ 

तेजपु'ज पिया देस भेष कष्टों फो छुखें। 

ऐसा अगस अनूप जाय कहो को सके॥ 

में पिया की बलिद्वार प्यार मोहिं सो कियौ । 

दीन्द प्लेंग सुख सा काज दरखौ द्वियौ ॥ 

जाऊं नितनित सैक केलि पति सा फरों । 

जिनकी तिनकों लाज काज पति से सरौ ॥ 

तुलसी कद्टे विचार, सार सबसे कही। 

दिन सतगुरु नहिं पार, भिन्न कैसे भई॥ 

तुलसी साहब की साधना और अनुभूति सुरति-योग की है । 
ओर संक्षेप कप ५५ 

सुरति-योग क्या है, इसे संक्षेप में यहाँ समम लेना आवश्यक है। 
'सुरतः शब्द संत-सत में बड़ा ही रहस्यपर्ण शब्द है और भिन्न- 
भिन्न विद्वान इसका भिन्न-भिन्न अर्थ करते हैं। कुछ तो इसे 
धछोतः का अपअंश मानते हे खोर 'चित्त-वृत्ति-प्रवाह? को ही 


के १ 
न्‍ हे हर 


सर्प! तुलसी सादब का सुरति-योग 


सुस्त मानते हैं. । कुछ इसे 'स्वृतिः का अपभ्रंश मानते हैं और 
अपने पक्त के ससर्थन के लिये रामचरित मानस का यह दोहा 
दृष्टान्तरूप में देते हैँ--- 


"बन न 
यह विचारि नहिं करठें हठ, झूठ सनेद्र बढ़ाई। 
मानि सु वर नात बलि, सुरत विसरि जनि जाइ॥ 


राघा स्वामी मत में सुरत” का कुछ और ही अर्थ है। शब्द 
दो प्रकार के दवोते हैँं--आ्राहत और अनाहत | आहत शब्द वे 
जो दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न द्ोते हैं और श्रनाहत वे हैँ 
जो स्वतः अर्थात्‌ बिना किसी आघात के उत्पन्न होते हैं। अनाहत 
शब्दों में सुरत अर्थात्‌ ध्यान के जोड़ने को दी सुरत शब्दू-योग 
मानते हैं | हमारे शरीर में विद्यमान आत्मशक्ति की धाराओं से 
अनेक ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें सुनने में हमारी स्थूल श्रवरेंद्रिय 
सर्वथा अससर्थ है ; परन्तु यदि कोई मलु॒ष्य साधन करके अपनी 
सूत्म और चेतन श्रवणेन्द्रिय को जाय्रत कर ले, तो उनके ह्वारा 
उसको अवश्य ही सूक्ष्म और चेतन शब्दों का अनुभव शआप्त 
होगा--आवश्यकता है. अपने भीतर सोई हुई दिव्य-शक्तियों को 
जगाने की | दिव्य-शक्ति के जागरण पर सुरत शब्द के अभ्यासी 
को एक दिव्य शीतलता और निर्मलता का बोध होता है और 
फिर उसका हृदय उस शीतलता, शान्ति, निरमेलता आदि की 
लहरों से गद्गद्‌ हो जाता है ! | 

हमारी इस काया के भीतर इन गुप्त शक्तियों का जहाँ केन्द्र है, 
उसे चक्र-ऊमल और पद्म कहते हैं । ये कमल जब खुलते हैं. और 
चैतन्य हो जाते हैं, तो प्रभु के दशेन अपने घट के भीतर. ही हो 
जाता है। सुमिरन और ध्यान के द्वारा ही सुरत इन कमलों को 
जाग्रत एवं चैतन्य करता है | ये चक्र था कमल छः हें---मलाधार, 


संत्-साहित्य | श्पर 


स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और शआज्षञा चक्र। इसके 
बाद सहस्नरदल पद्म है । 

प्राय: सभी संतों में काया-शुद्धि और चक्र-भेदन की क्रियाओं 
का अनुभव मिलता है ; परंतु उनकी सुरति का अथ इतना ही 
नहीं है। सुरति शब्द्‌ 'रति? से बना है। रति के बहुत व्यापक 
अथ में और इसके सही अर्थ में आत्मा का परमात्मा में 
परमात्मा का आत्मा में रमण है । यही भाव संतों की सुरति का 
है | आत्मा जब परमात्मा भें स्मण करने लगता है, तो वह पत्नी 
रूप में ही परम पुरुष का रसास्वादन करता हैं। 

चहदारण्यक-४-३-२६ का एक सन्न ६--- ' 

तथ्था प्रियया ख्िया संपरिष्वक्तों न वाद्य किचन वेद नोतरमेवार्य 
पुरुपः प्रश्ञानेनात्मना संपरिष्चक्ती न बाह्य' किचन वेदनानतरम्‌ । तद्दा भस्य 
उतदाप्तकासं भात्मकामं भकास रूपम । 

जिसका भावाथ यह है कि जिस प्रकार पुरुष अपनी प्रिय 
पत्नी के आलिड्गन में बाह्य ओर भीतरी सारी बातों से विभोर हो 
जाता है, वेसुध-बेसेभार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा परम 
पुरुष का आलिदड्गन पाकर भीतर-बाहर की सारी बातों से ब- 
खबर हो जाता है । 

ठीक इसी 'रमणए के अथ सें संतों का सुराति शब्द व्यवहृत 
हुआ है । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि इसमें का्याशोधन और 
चक्रभेदन आदि भी सम्मिलित हे--समरत प्रक्रिया का नाम 
सुरकः है। गोपियों ने श्रीकृष्ण के प्रति इसी शब्द का लगभग 
इसी अथ में व्यवहार किया है-- 

चुरतवधन शोकनाशन 'स्वर्तिचेणुना सुप्ठु छुम्बितस। 
इतररागविस्मरणं नृणां वितर बीर नस्तेड्धरासतम ॥ 
ह भागवत ३०, ३१; १४ 


श्प्३्‌ः ठुलसी साहब का सुरति-योग “ 


हे वीर, हे दुयित, आप हमें अपना अधरामृत पिलावें जो कि 
*  सुरतवर्द्धन और शोक का नाशक है, सुरति जिसका शसपान 
किया करती है. और जो सनुष्य की सारी इच्छाओं को भुत्ता 
देनेवाला है।.... कक सा 
तुलसी साहब ने गाया है--  जक 
भल्ति पार परूुँग बिछाइ पक पछ, ललके पिंड सुख: पावहीं । 
खस खेल मेल-मिलाप पिउ' -कर, पकरि कंठ: छंगावही ॥: 
रस-रीति -जीति जनाह आसिक, इस्क-रस:: बस ले रही |; 
पति पुरुष सेज सवार सजनी, अजब अलि सुख. का कही ॥ 
मुख बेन कहनि न सैन. आचे, चेन चौज चिन्हावद्दी । 
अछि संत अंत अनंत जाने, बृज्चि समझि सुनावही॥ 
जिन चीन्दि तन-मन सुरत साधी, भवन भीतर छखि लई । 
जिन गाह्ू सब्द सुनाह साखी, सेद भाषा सिनि भई॥ 
इस सुरति में सिलनः ओर विरह दोनों ही समान रस 
देनेवाले हैं. ' 
पी की मोहिं छहर उठत खुटत रेन नाहीं ।' 
कहा कहूँ करमन की रेख हिये की दरदाई ॥ ' 
अँखिया हुर हुत नीर सखियाँ सुख नाहीं। 
पपिद्ाा पिउ पिउ के बोल खोलत खिसियाई ॥ 
>८ कक ३६: 
बिरह में बेहाल बिकल सुध-बुध विसराई। 
रजनी नहिं नींद नेना दीदा दरसाई।॥ , 
सखियाँ सुन सेज पास गाज :परत आई। 
प्रलुगां पर पॉव घरत नागिन डस छ्लाईं।. 
बज. कै, हाट: 68 ह5 | 
मेरे दरद को पीर कसक किससे मैं कहूँ ॥ 


कन्‍्के- 


संत-सादित्य कै जज 


पेसा इकीम द्ोय जोई जान दे दहूँ। 
सटके कलछेजे बीच यान तीर से सह ॥ 
जैसे तद़फती मीन नीर पीर ज्यों सह । 
जैसे चकोर चंद चाह चित्त से चहेूँ॥ 
सोची सुबद और सास पिया घाम कस गरहूँ । 
_घुलसी बिना मिछाप छुरी सार सर रहूँ। 


फिर तुलसी ने अगम के महल पर सुगम की सेल से, सुरत्ति 
की सैन द्वारा पहुँचकर अलख की ज्योति को निरखा है। इस 
दीदार की मस्ती में उन्होंने गाया है-- 


अंदर अनुप रूप भूष साहिबी । 

देखा दिछदार यार बात प्यार की ॥ 
दीदा दिल छहर मेहर सहर जासिकी । 

पहुँचे को समझ सूर नूर बास की॥ 
जिसका यह हाल सोदं भासिक न्यारा। 

खिलकत का खेल झूठ जक्त पसारा ॥ 
पेसे कोइ भरूख लोग बूझ बिचारे । हि 

तुलसी दरवेश सोई मन को मारे ॥ 


मन को मारना या अपनपो खोना एक ही बात है; क्‍योंकि 
बिना ऐसा किये श्रीतम की प्रीति मिलती नहीं-- 
पिया प्रेम-रस रीति की, प्यारी सिलन मिलछाप । 
आप अपनपी खोडके, तब हटी तन ताप॥ 
इस मिलन के वाद सारी व्यथा सिट जाती है--- 
पीर छुझादइयाँ प्यारे पिया दीदीं दी ॥ 
यार-बार तन-सन बलिदहारी, ताप तपन तीनों खोई। 
जोई निरख नेन से प्यारी, दुखन्सुख सम्पति सब धोई ॥ 
राखंबहियाँ धीर सजाइयों ॥ 


हू 





स्वासी रामतीर्थ की आध्यास्मिक सस्ती - 

. -भगवर््मोेम की साधना भी एक अजीब नशा है। जहाँ एक 
बार लौ लगी कि लगी। प्रेम की एक नन्‍्हीं-सी चिनगारी हृदय में 
प्रवेश करते ही सब कुछ आत्मसात्‌ कर लेती है । हृदय के भीतर 
हृदयेश जब पूरी तरह दीख जाते हैं तब तो बाहर, चसुंघरा के 
कणु-कण से भी केवल वही वह रह जाते ह--जहाँ आँखें जाती 
हैं, वहीं प्रम्मु मुसकाते हुए खड़े रहते हैं। प्रेम का रस जब पूरी 
तरह रोम-रोस में भिन गया तब संसार में प्रेमदेव के सि्रा रह 
ही क्‍या गया ९ द 

अजब तेरा कानून' देखा खुदाया।! 
जहाँ दिल दिया फिर वहीं तुझको पाया !! 
जो चुझ पे फ़िदा दिल हुआ एक बारी। 
उसे प्रेम का तूने जब्चा दिखाया ॥ 

' तेरी पाक सीरत का आशिक हुआ जो । 

' वही रंग रेंगा फिर जो तूने रंगाया ॥ 


संत-साहित्य श््९ 


प्रभु-प्रेम के ऐसे दीवानों के दर्शन दुलेभ ही हैं। चैतन्य और 
मीरा, इसा ओर मंसूर संसार में कितने हुए ? ऐसे प्रेमियों की 
जिसपर दृष्टि पड़ी, वही प्रेस में पागल हो गया । थे जहाँ रहते हैं, 
वहाँ के परमाणुओं में ही क्ष्ण-प्रेम भरा रहता है ! उसका स्पश 
ही संक्रामक है। उनके चरणों को चूमकर प्रथ्वी भी अपना 
भाग्य सराहती है। वायु उन्तके स्पशे में आकर श्रम्जुनप्रेस की खुशबू 
से महँ-महँ हो उठत्ती है । 
अभी, इस बीसवीं सदी में प्रश्मु का एक ऐसा दीवाना संसार : 
में आया था जो 'राम बादशाह? के नाम से श्रख्यात है। किस 
सन्‌ में कहाँ उसका जन्म हुआ और कब कहाँ उसकी झत्यु हुई 
ये बातें अग्रासंगिक होंगी। क्‍योंकि ऐसे प्रेम-दीवाने तो न कहीं आते 
हैं न कहीं जाते हैं। जो बादशाहों के बादशाह. में एक होकर 
रहा वह बराबर रहा--चह भला मिटेगा कैसे ? वह ललकारकर 
कहता है 
न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है, 
कि वहद॒त. में साकी न सागर न बू है !! 
मिलीं दिल को आँखें जभी सारफत को, . 
जिधर देखता हूँ, सनम रू - बरू है !! 
गुलिस्ताँ में जाकर हर इक गुरू को देखा, 
तो मेरी ही रंगत व मेरी ही बू है ! 
' मेरा तेरा उटठा, हुए एक ही हम, 
रही कुछ न एसरत न कुछ आरजू है !! 

._ परमात्मा को जो सत्र देखता है, जो स्वदा उसी एक कोः 
देखता है, वही उस भ्रेममद में छक्के रहने के कारण बोल उठेगा-- 
जंसी तेरी खशी ट्ो सब नाच तू नचा ले । 
सब छान-ब्रीनकर ले, हर तौर दिछ जमा छे ! 


र्प७ स्वामी रामतीर्य की श्राध्यात्मिक मस्ती 


राजी दें हम उसी जिसमें तेरी रजाई । 
याँयों भी घाह या दे भी दो भी याद था £ |! 
जीता रखे तू हमछो या तन से सर उतारे। 
भय राम तेरा आशिक कहता दि यों पुकारे ॥| 
राजी एँ हम उसी जिसमें तेरी रज्षा है । 
याँ यो भी वाह या है कौ थो भी पाए या एँ !! 
एक दिन सन्ध्या समय रावी नदी के पार वन में स्वामी 
रामतीर्य घूम रहे थे । आकाश में घनघोर घटा छा रही थी। 
काले-काले बादलों को देखकर तो आप कुछ देर समाधिस्थ-से रहे 
क्र फिर बड़े जोर से रोकर कहने लगे - 'हे ऋष्ण ! है घन- 
श्याम ! हे श्यामसुन्दर ! ये श्याम रंग के वादल आपका रंग है। ये 
मुझे ज्याकुल कर रहे हैँ । प्यारे ! इतना क्‍यों तरसाते हो ? बताओ 
तो सद्दी कौन-से कुछ में तुम छिपे हुए हो ? अरे बादल ! तू 
अँचाई से बहुत कुछ देख सकता है; फिर घता मेरा ऋप्ण फहाँ है ? 
अच्छा में समझ गया ! तूने उसके वियोग की व्यथा- में अपना 
श्यामवर्ण बना रकक्‍खा हैं | क्या मुझे; उस प्यारे कृष्ण का दर्शन 
प्राप्त न होगा ? यह संसार बिना उस कृप्ण-दर्शन के काट 
खायगा ! यह बियोग की व्यथा किसके आगे रोझँ? है कृष्ण ! 
तुम्दारे लिये मित्र और सम्बन्धियों से मुख मोड़ा, संसार फी 
लाज-शर्म छोड़ी ; किन्तु तुम्दारे नाज-नखरों का ठिकाना ही. 
नहीं । तुम्दारे सिवा मेरा कौन है ! 

“अरी कोयल ! तेरी श्वाज में यह हृद्यवेधकता कहाँ सेः 
आयी ! क्या तूने उस वंशीवाले को देख लिया है ? जान पड़ता 
दे तू उससे आवाज उधार लायी है। तूने उस कृष्ण प्यारे फो- 
देख लिया है। सच बता, वह हमसे कब और किस तरकीव से: 
मिलेगा ! अरी आँखो ! यदि तुम श्याम को नहीं देख सकती हो, 


'संत-साहित्य 'श्ष्प 


तो अभी फूट जाशो! अरे हाथो ! यदि तुम ऋष्णप्यारे के 
चरणों को नहीं छू सकते, तो में तुम्हें रखकर कया करूँगा ? गल 
जाओ! मर जाओ ... ... ... ...!? यह कहते-कहते बिलख-बिलख- 
कर रोने लगे। आऑँसुओं से कपड़े तर-बतर हो गये। रोना बंद 
ही नहीं होता था ! मूछित हो गये ! 

में तू हुआ, तू में हुआ, में देह हुआ तू आण हुआ ! 

भब कोई यह न कह सके, में भोर हूँ तू भौर है|! 


संध्या हो चली है। हिमालय में एक छोटी-सी पहाड़ी पर 
राम बैठा है। विचित्र दशा हैं। न तो उसे उदासी नाम दे 
सकते हैँ, न शोक और न दुःख ही । सांसारिक पुरुषोंवाला यह 
हर भी नहीं है । उसे जागता नहीं कह सकते, सोया भी नहीं 
कह सकते, कदाचित्‌ यह उन्मत्त हो ! परन्तु यह तो सांसारिक 
उन्माद नहीं है। क्‍या रस-भीनी अवस्था है ! दूर के वृक्षों में से 
घड़ियाल और शक्ल की ध्वनि श्ाने लगी है। कदाचित्‌ कोई 
सन्दिर है! आरती हो रही है। बह देखो, सामने ऊँची पहाड़ी 
की चाटी से दो-तीन फोट को उँचाइ पर पत्रयोदशी का चन्द्रमा 
भी अपना शीतल प्रकाशमान मुखड्ा लिये आ रहा है | क्या यह 
आरती से सम्मिलित धोने आया है ? सम्मिलित क्‍यों! यह तो 
अपन दसकन हुए प्रकाशसान मुख की ज्योति बनाकर अपसे 
आपका सद्रादाब पर बार रहा हैं। आरती-रूप बन रहा है। 
दाह सारी प्रकृति आरती में सम्मिलित हो गयी ! चारों ओर 
में कसी ध्वनि शआने लगी? ए चाँद ! तू थ्रागे बढ़ जानेवाला 
हन $ ; प्यार ; अफक्रला मत रह ! अपनी हड्डियों श्लौर तन-चदन 
के आग की तग्द सुलगाकर नेरी तरह “राम! अपने आपको इस 
आरती मे क्यों मे थार डालेगा ? 


श्८६ स्वामी रामतीर्थ फी आध्यात्मिक मस्ती 


मेरे प्यारे का यह भी प्यारा है। 
मेरी भाखों का यह भी तारा है !! 
जिछ प्यारे फे घघर में से फसी हाथ, कभी पेर, फभी आँख 
ओऔर कभी फान कठिनाई से दिखायी देते थे, दिल खोलकर उस 
डुलारे का आलिब्नन प्राप्त हुआ ! हम नंगे, वह नंगा; छाती पर 
छाती है। ऐ हाइ-चाम के जिगर और कलेजे | तुम बीच में से उठ 
जाओ | भेद-भाव हट ! फासले भाग ! दूरी दूर हो! दस यार, 
यार हम ! यह शादी है कि शादी-सर्ग--आनन्दसयी झूत्यु 
आँसू क्‍यों छमाछम वरस रहे हैं. (*******- “"क्या यह विवाह- 
काल की माड़ी है अथवा सन के मर जाने का मातस ? संस्कारों 
का अन्तिस संस्कार हो गया ! इच्छाओं पर मरी पड़ी ! दुःख 
द्रिद्र उजाला आते ही अँघधेरे की तरह उड़ गये | भले-बुरे कर्मों 
का बेड़ा डूब गया । ह 
आँसुओं की मंडी है कि अमेदता का आनन्द दिलानेवाली 
बपोऋतु ! ऐ सिर ! तेरा होना अभी आज़ सुफल है! आँखो ! 
तुम भी धन्य हो गयी । कानो ! तुम्दारा पुरुपार्थ भी पूरा हुआ ! 
यह आननन्‍्दमय मिलाप मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो | 
दीवाना भम दीवाना अम वा भक्‍छो-हुदय चेगाना ध्म्‌। 
में पागल हूँ, में पागल हूँ, बुद्धि और द्वोश से परे हूँ! में 
स्वतन्त्र हूँ, म॑- स्वतन्त्र हूँ, शोक से नितान्त दूर हूँ, संसार-रूपी 
बुढ़िया के नखरे और हाव-भाव से में नितान्त मुक्त और परे हूँ । 
ऐ संसार-रूपी बुढ़िया ! यह सुन, नखरे-टखरे मत कर !. तुममें 
मेरा चित्त आसक्त नहीं | ओश्म ! ओश्म !! ओश्म !!! 
: प्रेम के अथाह समुद्र में राम सर्वत्र प्रेम ही प्रेम देख रहे हैं-- 
' जिस तरंफ अब निगाह जावे है ! 
आय ही आय नज़र आपे हे 
१६ 


तन्साहित्य श्६२ 


तुम्हारे पास नहीं पहुँची ? तुम्हारी नींद अभी तक नहीं खुली ! 
बादलों ! जाओ, संसार भर में ढिंढोरा पीठ दो, “३४० ! बिजली ! 
दोड़ो ! प्रकाश के अक्षरों में लिखकर दिखा दो, (3:” !! प्रभात की 
बेला है। खुदमस्ती में ममता हुआ “राम? जा रहा है। मौज में 
किसी समय नाचने लगता है ओर किसी समय ३४ 3४ 3४ की 
तान छेड़ने लगता हेँ। | 
है जित देखूँ तित भरया जास ! 

- पी सस्ती आईों याम ॥ 

नित्य तप्त सुख-सागर नाम । 

गिरे बने हम तो आराम !! 

देखा-सुना खपाना काम । 

तीन छोक में है विश्राम !! 

क्या सोचे क्या समझे राम । 

तोन कार जिसको निज धाम !! 


इस मस्ती में वस राम-ही-राम रह गया है और कुछ है ही 
हां---राम” नाच रहा हे-- 


नायू में नटराज रे, नाचूँ में महाराज! 
सूरज नाच , तारे नाचूँ, नाच बन मद्ठताव रे । 
जरा नाच , समुद्र नाचूँ, नाच मोचरा काज रे ॥ 
नने तर से मन हो नाच , नाच नाठी नाढठ रे। 
बादर नाथ , बायू नाच नाच नदी अरु नाव रे ॥ 
गाल राग सब होवत हरदम, नाच परा साज रे । 
बर छागा रंग, रंग घर छागो, नाच पाया ताज रे ॥ 
मत॒वा तय, बदमस्तीयाटा, नाच पी-पी आभाज रे । 
रासडा नाचन,रामही बाजत नाच दो निरछाज रे ॥ 


र 


२६३ स्वामी रामतीयथ की आध्यात्मिक मस्ती 

हृदय मे शान्ति है और दिल में मस्ती | खुशी से राम का 
हृदय भरा हुआ है और आँखें आनंन्द के अम्रत से लवालब भरी 
हुई हैं। आनन्द के मारे आँसू टपक रहे हैं और रोम-रोम खड़े हो 
'रहे है, गला रुक रहा है ! 

रिमझिम रिमझिम आँपू बरस, यहं अंबर-घहार देता दे। 

क्या खूब सजे की वारिश में वह लुत्फ वसले का लेता है !' 

किश्ती मौजों में डूबे है, बदसस्ते उसे कंभ्रे खेतां है! 

चह गर्रवी है जी उठना सत, सखिक्षको उफ!:बेरबांदी है !! 

क्या ठंढक है, क्या राहत है, क्या शादी है,. आजादी है ! 

२८ १६ २८ 

जब उमड़ा दरिया उहफत का, हर चार तरफ भाबादी है। 

हर रात नई इक शादी है; “हर- रोज मुबारकबादी है ॥ 

क्या टंढक है, वया राहत है, क्या शादी है, भानादी है ॥ 

प्रेममद्‌ का नशा अत्यन्त चढ़ा हुआ है ; इसलिये अब चाहे 
कोई कुछ कह्दे, सारा संसार तो तुच्छ हो रहा है। पर यह नशा 
पागल मनुष्य की पशु-द्ृत्ति के समान नहीं है। हे जगत्‌ के रोग ! 
तू अब रुखसत हो | हे भूख-प्यास ! तुम दोनों मेरे पास से परे 
हटो ! यह जगह कोई कबूतरखाना, अथात्‌ तुम्हारे रहने-सहने का 
घर नहीं है| आहा ! सौन्दर्य की तेज ब्वाला केसी भड़की हुई 
शव किस परवाने की शक्ति है कि इसके आगे पर भी मार सके ! 
सूर्य हो चाहे चन्द्र, पाठशाला हो चाहे वाग और पव॑त--इन सबसे 
अपनी ही सुन्दरता तरंगें मार रही हेँं-अन्य किसी रूप को 
नहीं । हे मेरे प्राणो ! इस देह से उठकर राम के स्वरूप सें लीन 
हो जाओ। ओर देह ऐसी हो जाय जेसी वद्रीनारायणशजी की 
मूर्ति कि जिसमें वालकवत्‌ चेप्दा भी नहीं है । 


संत-साहित्य २६४ 


बसा है दिल में मेरे वह दिलवर, है भाईना में सद भाईनागर ! 


भ्जव तदस्युर हुआ यह कैस्ता ? कि यार सुम्नमें में यार में हैँ !! 


राम का शरीर गंगा बहाये तिये जा रही है और राम मस्ती में 
3० [3४ | की ध्वनि कर रहा है। आज भो हिमालय के वन- 
पवत, गिरि-गहर में स्वामी राम की ध्वनि गज रही हैं। अमेरिका, 
जापान ओर मिस्रवाले आज भी उस बादशाह को स्मरण कर 
भगवद्सेम में पागल होकर पूछ चेठते हैं--- 


() ("8ए8 | एछ808 8 हशीए 007४ ?* 
. 0 क्‍068॥ ! 676 व8 पीएफ इगंाहु ? 


ग्रन्थमाला-कार्यालय के साहित्यिक प्रकाशन 


रामचरित-चिन्तामणयि २) 
साहित्य-सुपमा ॥) 
फलापी शा) 
तुलसी-साहित्य ॥) 
सक्ति मक्ताचली (॥) 
उदश्चरान्त प्रेम ॥) 
जीवन-यात्रा ॥7) 
निर्भय भीम व्यायोग #) 
पुएयफल ॥) 
शकुन्तला ॥॥) 
हमारे साहित्य-निर्माता १) 
हृदय की ओर २) 
मजदूरों की छाती पर २) 
भाई-बहन १॥) 
विभेद ॥) 
भूली हुई कहानियाँ. १॥) 
प्रजातंत्र १॥) 
गाँव के गीत ॥) 


हिन्दस्तानी भाषा-कोष १ )) 
मेरे यूरोप के अनुभव [+] 


रघुवंश-सार ॥८2) 
साहित्यालंकार * ॥) 
- ब्रिद्दार का विहार ॥) 
रामचरित-चन्द्रिका ॥) 
काव्य-कुझ् . |). 


राष्ट्रभारती ॥)] 
रिमक्लिम १] 
पद्-प्रमोद ॥॥) 
नवजीचन ॥) 
साहित्य-सौन्द्य ॥॥] 
खिलोना-घर ॥) 
स्‍्नेह-बंधन ('] 
सत्य हरिश्चन्द्र _ ॥८] 
साहित्यिकी १॥) 


महासारतीय खुनीति कथा () 


सस्मरण १॥] 
घुलबुल ॥>) 
रजफण १) 
जालचीन ' ९) 
झआम-पंचायत ॥7) 
खेती की कहावत ॥2] 
हिन्दी मुहावरे श्) 
भारतीय ईश्वरवाद्‌ ४) 
शिक्षा-निवन्धाचली (2) 
साहित्य-परिचय ।] 
साहित्य-खुधा ॥] 
सम्मोहन चिद्या ॥॥) 
विहार-दपण 


विहार फे दर्शनीय स्थान शा) 
आदि आदि 


किशोर 


संपादक--रामदद्दिन मिथ्र 

विद्याथियों श्रौर किशोरों को लोकप्रिय ओर जशञानवरद्धक 
पठन-सामग्री देनेवाला दिंदी-धंसार में अपने दंग का 
अकेला मासिक | 

किशोर विज्ञान, दिंदुस्तान की प्राचीन संस्कृति-साहित्य 
व्यायाम और स्वास्थ्य आदि विभिन्न विपयों के संबंध में 
किशोरों की शान-पिपासा को शांत करता है । 

अपने पाठकों को मानव-जीवन-क्रम का, दुनिया के 
इतिहास का, विज्ञान के शोधकों ओर साहसिकों के रोमांचक 
प्रसंगों का परिचय कराता है। 

प्रेरक कवितायें, प्रकृति का सजीव वर्णन, यात्रा-विषयक 
लेख, किशोर की विशेषताये हैं । 


पत्न अत्यंत संदर, सुपाव्य भोर सर्वोपयोगी है । विहार का यह गौरव 
दे भोर हिंदुस्तानी किशोरों का पथ-प्रदर्शक्ष ।--भवानीदयाल संन्यासी 
पत्र इतना संदर निकल रहा है कि हम हिंदुस्तान की किसी भी 
भाषा के अ्रष्ठ से श्रेष्ठ बालोपयोगी पन्नों के साथ इसका मुकाबिला कर 
सकते हैं ।--गोपाल सिंह नेशाली 
हमें निश्चय है कि किशोर अवस्था के पाठकों को यह पत्र बहद 
प्रिय होगा ।--विशाल भारत 
हिंदी भाषा में वालोपयोगी जितने भी पन्न निकल रहे हैं, (किशोर! 
उन सबसे निःसंदेद एक कदम भागे है ।--सोहनलाल दिवेदी 


वाषक ३) | प्रत्येक ।-.] 


किशोर, वाल-शिक्षा-समिति, बाँकीपुर (पटना) 


१दव्य्कजद ।  ध्टजआा॥ १ एस्टरद3704 ल्ल्ख्य्ट्ख्ििड2॥एच्टजए॥ 3 ६१०० ३१४ 


है शकमीरीयराााा---_-- 7 


$दाएएचक) । ॥ हट या0। | हा? उत्पाद ) | शदाााधाला00 4 । ₹".कटआकशातना ! 4 ' | श्रष्शाकक्ा0 । २  उका । 
हार, युक्तप्रांत, मध्यप्रांत और बद्ौदा फे शिक्षा-विभाग से स्प्रीक्षत 


ही ॥ | भार ॥ । श्र | ॥ #कम००० ८ * पदाउक्रषाआ | ( कटपााओ | । बउ34 4 ॥स220०«०>॥ है रा | ! धर । 


